`हदयाद्गार । 

भिय पाठका, 

त्तमा कीलिप, बहुत दिनों मे-कोदै पक ेम-यद 
पुस्तक श्रापकरे भेर कर रहे है । इस वात का न मदः 
नहीं । हम श्रपनी कठिनायां श्राप पर पहले दी प्रकटः कर 
घुक्े है । हमे आपकी गुणब्रादकता श्रार हिन्दी-पेम पर 

विश्वास! इससे हमारा खेद्‌ कम श्चवश्य हा जाता है। 

पर छृतकाय्येता से उत्पन्न दामेःबाजते च्रात्मसन्तोप क्रा सथा 
श्रतुसव हमं तमी देगा जव हमारी यद चुर सेवा श्रापक्र 
इदयाकषेण मे समर्थं ह सने श्रार उखके फल-स्वरूप हम से 
वाञच्छुनीय श्रार अपेत्तित साहिय-सेवा वन पड़े । । 

भस्तुन पुस्तक उख महान्‌ तेजस्वी राष्रीय तपस्वी के 
पवित्र सार्वजनिक जीवन कौ रहस्व-कथां श्रेार उनके राष्टीय 
चिज्य-मन्त्रौ का सं्रहहै जिते भारत के कोते कानमे 
जीवन का सश्चार कर दथा । इस का प्रत्येक पृष्ठ द्रत वात 
चा खाती दहे । हमे विश्वास हाता है कि दस के ्रन्तरङगकी 
तेजस्विता, वहिरङ्गं की छन्द्रता, श्रार चिशनो कौ प्रचुरता 
देख कर श्राप इस कीयथा योग्य कद्र फर श्रौर हमारी 
दर्वल श्रात्मा को श्रपने कतेभ्य-पालन मे उत्साहित करेगे) 

हम श्रीमान्‌ पूज्य पं० मदनमोहन माल्चोयजी फे अरल्यन्त 
छृतक्ञ है कि अपने श्रपने महत्वपूरण समयमे से कु रंश 
चचा कर दस पुस्तक की भूमिफा लिख देने की छपा को । इस 
से हम वड़ो उन्तेजना मिली । 

चस,- सप्रेम चिदा 
विनीत, 
जीतम लूरिया सञ्चालक 
| 


खुचना 
हमारे कार्यालय का नाम श्रव तक मभ्यभारत पुस्तक 
एजन्सी था परन्तु श्रव उसका नाम “हिंदी साहित्य मन्दिरः” 
फेला बदल दिया गया है । 
सञ्चालक । 


स 
श भूमिका 4 
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। भ 
इस पुस्तक कै प्रकाशक का श्राग्रह है किजा लोकमाल्यं 
तिलक का जीदन चरिघ्र श्रौर व्याख्यान संग्रह वे छाप रेदं 
उसकी भूमिका मे म ईद लिख दू । मेने दस चरि के 
श्रादि से श्नन्त तक पा है 1 इसके उत्साही श्रौर येभ्य लेखक 
ने हमारे चिरस्मरणीय मित्र के पविच् श्रोर उपदेशमय जीन 
का स्प मे पेखा श्रच्छा चि खीचाटै कि मुभको श्समं 
भूमिका की गोट लगाना शननाषश्यकं प्रतीत देता, दै । सुभे 
निश्चय रकि सखौ नर शर नारी इस खरि फो शरोर 
कोकमान्य फे चते इए न रखें श्र व्याख्याने क उचित 

श्रादर के साथ पटगे श्रर उससे लाम उटा्े । 
चाल गंगाधर तिलक जी से मुम से पिले पदिल पूना मं 
सन्‌ १८८८ के श्रारम्म मं उनके स्थान परमेर हुई थी। मे 
भद्रास्त कौ कप्रेख से लोर कर भाथा था। उस समय ह 
दीनौ दी फे दो सर्गाय मित्र देशभक्त गंगाप्रसाद बमा श्रर 
मदा देव वहक्तजञ नाम जेशी हमारे साथ थे हेम गौ फे 
पिचार का पिषय उस समय सी यही थां क्कि किन उपर्धो से 
शरपने देश के उसकी गिरी दशा से उदये शार देश श्रवन्धं 
, भं श्रपने सहज खत्व श्रारे श्रधिकार फिर से ष्यापत कर" । 
वच्तीस षो छे श्रनन्तर देवसयाय से मै उस दिन फिर श्रै 
सन्मांनित मित्र से उलक्े स्थान पर मित्ेकोागयाथाजा 
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पूना मे उक्षा पिद जीवन का श्रन्तिम दिन था । घे बीमारी 
से पूरे क्त नहीं हय थे भर दुव॑ थे । उस दिनि जञा वाते 
उनसे शरार दुम से हुई षह देश मे पुरा खराज्य खापित कर 
ते फे दिषय की थी! उतको दस बात शौ उतर श्रभिलाषा 
धीम लेग शप्र खराज्य प्रापक के युक्तियुक्तं 
उपाय शस देश मे श्रवलम्बन करे शरोर उसकी प्राति मे 
सष्टायता पने फे तिप शगतेड शरीर शरमेरिका तथां न्य देशों 
भ श्रपने चुने २ योग्य प्रतिनिधियों के। भेज कर उन देश के 
निवासियें कौ सदहाुभूति श्रपते उदेश्य के श्रलुकूत करे । 
मेरा विश्वास है फि जव से तिलक नी के विवेक (हो) 
इरा शरार जब तक उनको चेत देशं रहा तव तक इतके 
जीवन क प्रधान उदेश्य श्रौर ्रमिलाषा यही थी कि श्सि 
परकारसे देश फी उत्ति हे श्रोरसे कै देश मे श्रपता राज्य 
फिर से स्थापित ह, 


पिके सत्तर वषों म॑ हमारे देश मे श्रनेक सुयेग्य देश 
भक्त तेता हए है जिनका ताम भारतवासी दधा शरार स्मान 
के साथ स्मरण करते है श्रौर कएते रगे । इनमे सव से 
श्रधिक श्रादर के योग्य दादाभाई नौरोजी ई जिन्हे साठ 
दध से उपर तक श्रपते भारतीय भाष्ये के मान श्रौर कल्याण 
फे लिये लगातार शरा्दोक्तन किया श्रौर जिहहोने श्राधी सदी 
के अनुभव फे उपथन्त सन्‌ १६०६ कौ कमरसमे देशे यह 
म दिया कि स्वराज्य ही हमरि सव राजनेतिक श्रतादर 
श्रोर हानियें कौ मारक श्रौर सद सख शरीर सन्माने का एक 
निशित साधन है । श्रौर दूसरे श्रति सन्मानित पुरुष गपा 
छृष्ण गोखते है जिन्हने देश की पवित्रं सेवामे श्रपते को 
श्रुति कर दिया । किन्तु धिना किसी शरोर देश भक्त का 
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कु भी श्रपमान किये यह कदा जा सकता दै कि पिद्यले बीस 
चो मे भारत की सर्वसाधारण जनता मे जेः मान श्रोर मह- 
त्व बाज्ञ गंगाधर तिक्लक को प्राप्त था वद किसी दूसरी व्यक्ति 
को नहीं प्राप्त था! पिदधे दो वर्षो म जवसे रौलेट पेषु के 
विरोध मे हमारे सन्मानित भाई मेदनदांसल करमचंद 
गान्धी-जी ने देश को सत्या्रह का उपदेश क्षिया श्रौर वितेष 
कर जव से उन्टौने पञ्चाव श्रोर खिलाफ़त के संध के श्रान्दो- 
लन मेँ नई जान डाक्ली, तच से सर्वसाधारणं मे उनका सव 
से धिक मान श्रीर महत्व है । किन्तु उसके पूर प्रायः वीस 
चर्धं तक दैश म सव से श्रधिक्र सन्मानित पुरूष वाल गंगाधर 
तिलक ही थे। श्रौर गान्धीज्ञी का महत्व बदूने प्स्मी 
तिलक जो का मान श्रत्यस्त विशाल वना रहा 1 उनके पर- 
लेक गमन का समाचार सुन कर जिस प्रकार समस्त भारत- 
वष ने शोक काश किया उक्तस यह वातत निविवाद्‌ सिद्ध है । 
इस श्रज्लाधारण मान का फरण क्या था? वह्‌ श्रनेक 
कारणो का समवाय था । प्रधान श्नमे उनकी गम्भीर, खा 
रहित, भयरदित, धेय श्रौर उत्सादयुक्त श्रविचल देश 
भक्ति थी। 
“पै धमे पक नत नेमा 1 मन वच काय देश मे प्रेमा 1" 
- इसी मक्ति से उन्दने चालीस वषं तक देश की श्रवि- 
च्न्न सेवा की । बालन गंगाधर तिलक पक ऊँची शरेणी के 
विद्वान थे! उनकी बुद्धि विचक्तण थी! उनकी वाक्शक्तिं 
वेसी ही प्रवल थी जैसी उनकी क्ख शक्ति प्रौढ़ थी । बी. ए, 
पल-पल. बी. की परिक्ताश्चां का पास कर वफातत करने के 
अधिकारी हकर प्क पेसे विद्वान , बुद्धिमान, स्वतंअत्ता 
- प्रिय नवयुवक का वकाल्तत फे प्रलोभर्नौ से मुह माडकर, 
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निर्धनतो से स्वर्थवरे करने, उनके धन फे मेत्वं का 
माणे है । चा 

उसं क्षमय मंहाररोष्र मे स्वे० विष्णुशास्री चिपलूशकर 
पए विमल दष्ट देशभक्त थे। उन्होने श्चपनी निन्धमाला मे 
यह्‌ उपदेश कर रकष्ला था किं लोगो केः ज्ञान सम्पन्न केरला 
देए को उन्नति कां खव से उत्तम उपाय. है । शस उपदेश के 
भान कर तिलक जी ने चिपिलरकर जी के साथ विद्या प्रचार 
कै लिये सन्‌ १८८० मे पूना म पक नयो श्ग्रेजनी स्कूल श्यापित 
किया ये साप स्वाथं त्याग के मल पर स्थापित इद्‌ । 
नमे जीवन भर फे हिंये वही पुरुष सभ्य हा सकतेथे जो 
बीस वर्षं तक शरीर यात्रा फे योग्य सहायता लेकर उनमें 
विद्यादान करने का संकटप करे । इसमे तिलक जी ने ग्यारह 
वषं तंक पहृाया श्नौर गोखले ने श्रारह वं तक शरोर श्व 
तक चालीस सज्जन दसी परिपासे से इस शंसनीय संस्था 
कै द्वारा देश की सेवो करते श्रये है । 

साधारण लोगो मे ज्ञान का प्रचार करने के लिये तिलकजी 
शरोर उनके साथियें ने “ केसरी ” ओर ५ मरदठा » नामक दै 
पतन निकाक्ते । “ मरहटां » शार “केसरी” के जेल बड़ धोद श्रौर 
निडर हेते थे। उनके हारा दिन दिन महारा मं श्रधिक 
जीति हाती गर । भ्रजञाके दित की बातें को प्रवल्ल सतित 
यमका करने फे कारण श्रौरं श्रनेक उपायों से परजाम एक 
नवे ज्ञोवन का संचार के के कारण तिलकजी दिनि दिन 
श्रधिका्िये की दृष्टि मं सटकने गे । १८६७ भं ज्ञघकेम कै 
कुभमेन्थ के कारण पूना मे पक श्रत्रज्ञ मारा गया, तव उनके 
ऊर्परे पक राजद्रोद का कदम कोयम हश्च । उसमें तिलक 
मी कै भ्रटारह मदने की सजा हुईं । सात श्ररजी ज्युरकष ने 
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इनके देषो बतलाया श्रौर दे दिष्दुस्तानी ज्यूरसं ने निदेषि 
$हराया। उनफा सज्ञा हुदै, इससे सारे भारतवषे `मे उनके 
सथं सदाछभूति हर, उनका मान महत्व श्रधिक्र बहा । 
दसरा बार तिलक जी पर अधिक्रार के प्रोत्साहन से तार 
दाराज का सुकर्मा इञा, जिस्म उनकी श्रन्त मे चिजय 
इई । तीसरी बार फिर पफ राजद्रोद का मुकदमा उन पर 
सन्‌ १९० भे दायर हृश्ना जिक्तमे उनका कै वषं की श्रत्ि 
कैठार सन्ञा इई ! श्रौर चौथो बार सितारा के मैजिश्टेटने 
उनंसे बीस बीस हन्नार की दा ज्ञमानतै भंगी, जिसमे भी 
“ईको, मे उनकी विजय इ । इन सथ सङ्का मे तिलक जी 
क धेय्यं अविचल रहा । विराधो के सामने श्रथवा विपत्ति 
कै सामने कमी नही सुकते । सर्वसाधारण का विश्वास था 
फि ध्न सब मामलो मे तिलक महाराज निर्देष थे, श्रौर 
भ्रधिकारियें ने उतकी स्वतंजता के दवाने फे लिये उन प॑र 
यंद सुकृदमे कायम चिये श्नौर उनके कठिन सज्ञा दी गड । 


, सन्‌ ६०५ से १६०7 तक तिलक जी से श्रौर उनके कुद 
शर देश सेवक देश वन्धुरो से राजनेततिक विषये मे मतभेद 
रहा.। कितु यह मत्‌ मेद देश की उन्नति साधन के उपर्य के 
विषय मे था। उदेश्य मै सव दल्लौ मे एकता थी । यही बात ` 
नूतन-सुधार सम्बन्धि मत मेद्‌ के विषय में सत्थ है । दसक्तिये 
स स्थान मे उसका विस्तार करना उचित, नप । , 


, विपत्ति मे उन्दने गीता-के “टुःखेष्वनु द्विग्नमनाः सुखेषु 
विगतस्पृहः” स्थितधीः सुनि का घरशंन चरितार्थं कर दिखाया “ 
जितनी हौ धीरता उन्होने सङ्कट भे दिखाई उतना ही सर्वं 
साधारण का भरेम श्रोर भक्ति भाव उनमें बढता गया । 
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तिलक जी का सनातन धमं मं प्रेम श्रौर श्रपने देश के 
प्राचीन गौरव कां सद्भिमान, श्रौर उनके रहन सहन की 
सादगी, शरोर स्वार्थ-त्याग, उनका पवित्र-चरित्र, शरोर उनक्रा 
सुखम मीश्रोर संकट मे भी अपने जीवन का प्रति क्षु, 
देश की उन्नति के काय्यं रौर विचार में शर्पित करना-इन 
गुणो ने लाखो प्राणिवें के हृदय मँ उनकां वड़ा उचा श्रासन 
वना दिया । गषनेमेट दल के प्रतिनिधि उनके शन सर घे्ं- 
खादन चिरोतत ने उनका प्रभाव तोडने के तिये जे एक भायी 
पुस्तकं क्िखी यह्‌ वात भी उनके महत्व बह्ने वाल्ली हुई । 

तिलक जी का पारिडत्य गम्भीर था! श्रोरायनः श्रौरः 
विदो मे शरा््यौ का ्राकंटिक हमः इन रन्ध से उनकी वड़ी 
ख्यानि हुईं थी । किन्तु अन्त की द्धः वष की सज्ञा 
उन्दने भगवद्‌ गीता रदस्य ह्िखं कर श्रपना असामान्य 
पांडित्य प्रकट किया श्रोर उसमे श्रपे देशवालियें के श्रोर 
समस्त जगत को सदा के लिये गीता के लोक परलोक हित- 
कारौ उपदेशो से श्रभ्युद्य श्रौर निभ्रेयस साधन करने का 
उत्छृष्ट मागं दिखाया । यह्‌ उनका सव से भारी काय्यं उनके 
यश के अनंत समय तक जगत मे जोवित्त रकलेगा । रेखे 
बहुगुण सम्पन्न महान पुष संलारमे कमो कमी जनप जेते 

नका उदाहरण लोक के किये मंगलकारी है । 


प्रयाम 
यदे ५ मदनमेहन सालवोया । 
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क्या आप पुस्तक प्रेमी दै ? 
यदि हां, ता श्रापक्षी श्च्छाकेो पूरा करनेके लिये हमने 
उत्तमेपत्तम पुस्तकं भकाशित करने की व्यवसा की है श्रोर 
साथ दी दुसरी जगह की सश प्रकार की पुस्तके भी श्राप 
हमारे यदं से मंगा सकते दै । सुची पत मु भेजा जाता हे । 
विशेष विवरण पुसतक के श्रत मं देखिये । पुस्तके मंगाते समय 
इस पते के हमेशा याद्‌ रसिथे । 


हिन्दी सादित्य मन्दिर 
इन्दोर ( सी. श्रादै. ) 


ताकमान्य के सन्देश 

यदि तुम स्वाधीन हाना चषि ता स्राधीन हे सकते 
हा, शर श्रगर श्राज्ञाद्‌ हना पसंद नहीं करते ता नीचे भिरेगे 
शरर सद। गिरे दी रहागे ।' श्राज्ञाद होने फे लिये हथियार 
उठाने कीं श्रावश्यकता नदीं है । यदि तुम्दारे पाल लड़कर 
विरोध करने को ताकत नहीं है ते क्या तुम मेँ इतना श्रास 
संयम शरोर श्राव्म-लयाग मी नदीं है कि तुम विदेशो सरकारको 
सहायता देना वन्द्‌ कर सको १ श्रगर दै, तो तुम क्लसेही 
स्वाधीन हे । 

तुम्दै श्रपने शासको काक वातमें श्रनुकरण करना 
चाहिये । जिस प्रकार एक कलेक्टर फे चले जाने पर दुसरा 
श्राकर उसका काम खंभालल्तेता है उसी प्रकार एक 
सावंजनिक काम करनेवाले का स्थान खाली हने पर दूरे 
को आगे घटना चादिये। 

° मँ हामरूलर हं › यद वात कहने को तैयार हेजाघ्रा 
उावाडोत रहने से कदु दाथ नश्चा सकेगा । कह दा श्रौर 
ज्ञोरकेसाथ छहदि दम स्वराज्य से कर मानेगे । श्रौर 
भँ दावे के साथ कहता हं क्षि तुम्हारे तेय्यार हाते ही वम्दं 
स्वराज्य मित्त जायगा । इसल.मं दु भी राज विद्रोह नदीं 
है । क्या तुम तैय्यारहा 

चाहे मेरी निन्दा हा या प्रशंसा; श्राज्ञ मर जाऊ श्रथवा 
नोकर शादी दवारा कल मारा जाऊ", सुमे उसकी परवाह नहीं । 
किन्तु मेरा यद सच्चा उदेश्य कि { भारतीय स्वतन हे, नष्ट 
नदीं हा सकता । 


लेकमान्य के सन्देश । 


हे जननि भारत | तूही सव सुखं क भाणडार है । संसार 
मे त॒मा से वढृकर के्द्सरा देश नदीं ।मै मर कर 
भी यदी चाहता हि तेरी गोद मं फिर श्राऊ। जव 
तकतेरे दुभ्ख दूरनदहां,तू खतंत्नन दे, तव तक यदीं यर 
जीवात्मा जन्म ले। 

खराज्य का श्रथ यही है कि दमे देवता (सश्राय्‌ ) के 
पुज्ञारियां (नौकर शादी) को अलग करदेना है; देवता को 
रखना दै पर इन पुज्ारियेां की केर ्रावश्यकता नही । 

(स्वराय्य प्राक्च करना मेरा जन्म सिद्ध अधिकारटै श्रार 
उसे भै प्राप्त वरे रगा । जव तक यद भावना मेरे हदय में 
ज्ञायत है, तव तकमें वृद्ध नदीं ह 1 इस इच्छाकोा शस 
सुला नही सकता, श्रम्नि जला नदी सकती, पानी गला नही 
सकता श्नौर हवा उडा नदीं सकती । श्रपने ही घर का प्रवन्ध 
करना तुम्हारा जन्म सिद्ध श्रधिकार है । कोई दसरा उसका 
शछधिकारां ठच तक नदी हा सकता जव तक कि हम नावाल्लिग 
धा पागलनहां। 

स्वराज्य पात्ति के लिए उद्योग करना ईश्वर के प्रति- 
पना कश्य पालन करना है । परमात्मा इस समय महर. 
वान है भौर उसने हमे बड़ा च्छा मोका दिया है) इ 
समय ज्रूप्त है कि दम ्रापस के जाति श्नोर विचार भेदं 


को शुलाकर श्रागे वहे" शरोर कतन्य के मैदान मे निर्भय 
हेंकर शराडरेः। 


वेदान्त कहता है किश्चगर श्रादमी कोशिश करे ता वह 
स्वयं श्वरः दे सकता है । श्रगर पेसा हता किर तुम 
किंस तरह कह सकते हा कि हम स्वराज्य नहीं पा सकते । 


लेकमात्य क सन्देश 1 द 


श्रगर खरान्य के श्रधिकार्‌ भुसतमरानें फे, राजपूतों 
के+ या शचेरी से द्रौ या श्रन्यज् ज्ञाति ढ़ दे दिये जव 
ते सुभे इदं पराह नदय । श्रि उस समय हमारा 
श्ापस का मामला रहे । इस सप्रयते लिप एफ दये 
फिक्र रहन चादिए--षह यह कि गोकर्णा के हे से 
्रपते हां भं किस प्रकार स्ता श्रासकषती है। 
पि को सुबह-शाम, उठते-देते, सदैव यह पाथना 
करनी चाये कि स्मराय मे जनमःसिद्ध्रधिकार ह । के 
दूरा उसका अधिकारी तव तक नहीं हो सकता व तक 
कि तुम नाबालिग या पागलन दो । ज्व तकि तुम 
सहते फे एिये वैच्यार नहीं ह, तव तक तुमं इं भी नदी 


मित्त सक्ता । 
स्वराज्य प्राप्त कसते के लिए हमरे प्रचएड स्वाथ त्यागः 


करना पड़ेगा । हम इसके लिए मरने तक कौ भी प्रावश्यकता 
होगी । पर मेके दो रास्ते है । एक वैध श्र द्रा 
श्रवेध । हमारी लडाई वैध है, श्सल्िप श्ावश्यकता पडे 
पर हमारी मोत भी वैध हनी चाहिए । हम दसफे तिप 
कमी वेकानूनी शरोर श्रत्याचार प्रेरक उपायों का श्रवतम्बन 


1 १, 

मारा दक्‌ ही नहीं वरन्‌ हमारा धर्मं है जैमे 
श्मनि से उष्णता, तन से परण, श्रतग नही हो सकते पैसे ही 
स्वराज्य हम से श्रलग नीं हो सकता । 

स्वराज्य मांगना रालविद्रोह है, यह बात विलङकत भट 
है । रजदरोह फा मतलब राज्ञा का द्रोह करना है । तेकिन 
राजा फा मतव ' सिपाही › कदापि नही है । यदि श्राप यह 
क वि श्रमुक पुलिस फे सिपाही के निकात दे, ते श्या 


जाकमान्य के सन्देश । & 


यह शाजद्रोहद कह लायगा १ ज्ेकिन सिपादी ते एखादी 
सममता हे । 
श्रधेरो रात से विना गुज्ञरे जि प्रकार सूयं का श्रकाश 
नटो दिखाई दे सकता, उसी प्रकार ्रापत्ति्े, यत्रा 
कनोर ल्लोगौ की घुडकयिं को पार क्रिये विनां स्वतंअता की 
श्राक्ति नदीं हा सकती । 
श्रव वियेध तथा प्रार्थना करने के दिन रये । श्रव दमं 
स्वावलम्बन के तत्व के धारण कर दिखला देना चाहिएकि 
इम सव तरह से येए्य ह । यद्य सफलता कौ कज है । 
स्वराज्य के मागं पर चलते रहे शरोर यीच मे कई च 
करे ते विलङुल मत नें । ठम सदा कने को तेथार रदा 
कि असुक बस्तु हमारी है श्रौर हम उसके लेकर ही हटेगे। 
मंज सिद्ध दाने तक उख मंत्रके देवता इर प्रकारसे 
डरति धमकाते है 1 परन्तु उन धमक्यिं की परवाह न 
कटने से श्चोर निर्भय रदने से म॑ सिद्ध दे जाता दै । इसी 
रकार स्वराज्य के मंत्र का निर्भीकता से जपते रहा । 
(नाप्त से डरना मचुभ्यता को खे वेडना है । श्रापत्तियां 
हमे बडा लाम पहुचाती दे । कठिनायां हमारे हृद्य में 
साहस तथा निरभीकता उत्पन्न करती दै, जिनसे सुरक्षित 
हकर हम भारी से मारी क्का सामना श्नानन्द्‌ पूवक 
क्र सकते हे । चह जाति, बह राट, जिसके मार्ग मे कष्ट नही 
ह, उ्नति नहीं कर सकठी । इसलिए दमे कष्टौ का स्वागत 
करना 
श्राप सरकार को भरपूर सहायता दीजिष ¦ पर साथ ही, 
यह भी जिम्मेदारी उख पर रख दीजिप कि वह भापके दुःखो 
कदर करे! यद बान क्कि देश मेनदीं हस्कतीकिहम 


ज्लाकमान्य के सन्देश । ११ 


ज्ञा $्वरश्रापका देता है। चाह ते श्राप उससे लाम. 
उढाततं । शरभ दैव श्रापके श्रुङ्ल ह । श्रभी, आपके अपनी, 
मांगें सामने स्ना चादिष्ट ! यह समय है । श्रगर श्राप शस 
वक्त श्रागे बदुने परं असफल इुप्य ता दुनिया श्रापसरे बहुत . 
श्ागे बढ़ जायगी शरोर श्राप बहुत पौल रह जावेगे.। 
पत्ते रमत करने की कोशिश करना ; परन्तु 
कदाचित्‌ उसमे फलता न दे ते विरोध करने की पूरी 
शक्ति संग्रह करना दै सञ्ची राजनीति दै। जिस समयः 
शरी इष्ण पाएडवें की दरफ़ः से सन्धि का संदेश लेकर करें 
के पास गये थे, उस समय देने ही पत्त एक दूसरे काः 
सामना करने कर ज्लिप सैन्य सामघ्री भी एकव कर रहे थे ! , 
इख सुनदले श्रवसर के खोकर श्राप श्रपना दी बुर 
कर कंगे वरन्‌ श्रपने मावी सन्तानो के दितपर भी कुठाराघात; 
करते का अपराय करेगे! श्रापके नाम से श्रापकी भावी, 
सन्तति श्मयगी श्रौर श्चागे श्राने बाली करई पुश्ते' श्रापको 
केसा करेगी । शय्यं रखकर काम करते चले .जादप ! लोहे 
को ग्म हालनही म क्ूुटना श्रच्छुः होता है । श्राप के विज्ञय 
का गोरव ध्रा होगा । ॥ 
एक विदेशी भाषा का श्रष्ययन ज्ञवरन भी किसी जाति के 
सर मढा जाना भारत के कोड कर-श्रोर। संसार के किसी 
देश मं देखने मे नदीं श्राता । यह भी एक गुलामी का मेडल 
है । याते हमे श्रागे बढते चले जाना चाहिये या इन श्रान्दोलनें 
के! छोड़ देना चादिप ! श्रष नौकरशाही से ज्यादा श्राशाः 
करना व्यथे है । श्रमेरिका मे स्वतंत्रता की धाषसा पांच 
तथा चे दज मे पटा जाती दै । हमे देखी. शिततां क्यों नहीं 
दी ज्ञाती जिससे मारे हदये मं देशग्रेम की तरङ्गं उठे-कारर 


१९ लकमान्य ॐ सत्देश। 


श्ण दै हमरे हाथमे हमारा शंसन नदी है भर इसतिप 
इर खरात्य वाहते है । 

गाज्रगीठि देश का वेदान्त है। उस पएरदे को फाड़ उलप 
ञो मूलं रार खारा तगो ने षीच मे तग रवा है। 

राजोय शरोर धामि शिता सुद नहौ दै ये देनें एफ 
ह । विदेशी शासने कारणएये सुरी जदो मालूर हेती है । 

लकिक स्वाधीनता पर ही भौतिक स्वाधीतता श्रव 
कम्दित दै। 

कमयोग संसार केो-्रसार तदी मातता। षह केवत 
यही कहता कि हमारे क्म निष्काम श्रौर एुविचार धयं 
हता चाहिए उनम स्वथं कौ वमी काम वी नहीं| 

श्राप चरि भिन्न भिन्न पोशाक पते, भिन्न मिश्च साषा 
वतं, भिन्न मिश्र धर्मौ का-श्राचरण करं पर याद्‌ रखिपए 
श्राप सव भारतमाता री सन्तन दै श्रार परसपर भा भाई 
है । जथ तङ श्राप विमत हेक्षर रहैगे त तङ श्राप साधा , 
नष्ठीहि सकषते। 

हमारे धरम की वतमान स्थिति वाञ्धुनीय नहा ह । शसते 
हममे लुकं का भाव दहत चागया दै श्रीर एकता का माद 
धिकठमिक्षहो गया दै। भ्रव ष्म जरे डेप्थोकेकुद्रभेप 
वें को भूत जाना चिप तमी हम दिनु-रट रे बहुत 
वलवान्‌ शकि धनां सतह । 

यदि तुम देश को एक पुत्र से बाधना चाहते हे, ते देश 
भर मे पक राटू-माषा कारवार करो । ससे बकर दूसरी 
शक्ति गौ दै। 

मैमोडनलोगो मे सेष्टजे कशते है दिन्दी ह भार 
हौ भाषौ रषटमाषा होनी शाहिप । 


तेाकमान्य के सन्देश । १३ 
संति ति संदेश । 

देश के लिये जिसने श्रपने जीवन के बलिदान कर दिया 
है, मेरे हदय मन्दिरमे उसी के लिए "खान है । जिसके हदय 
मे माता की सेवा काभाव जाग्रत हैबही माता का सश्वा सपूत 
है । दस नश्वर शरीर का श्रव श्रत हाना दी चाहता है । दे! 
भारत माता केनेताशनां शरोर सपुतें ! में श्र॑त मेश्राप लोगोसे 

यही चाहता ह कि मेरे शस काय्यं के उत्तरोत्तर बहाना । 


राष्र्‌ के प्रति श्रपनां कतव्य ज इस समय हमारे सामने 
है, इतना मदान्‌ श्रोर विस्तृत वं इतना जरसे है कि मेरी 
श्रपत्ता कदी अधिक उरलाह श्रोर साहस से भारत माता के 
सव पुत्रौ के एक हे।करः उसका पालन करना चाहिए यह 
पक पेला काय्यं है फि जिसे हमश्रागे के किए टाल नदीं 
सकते ! भारत माता हममे से प्रत्येक को पुकार पुकार कर 
कह रही है किं उलो, कमर कसेः श्रौर काम म लग जाश 
मेर कर्तव्य है कि मेँ श्रापखे प्रार्थना करं कि मानाकीदइस 
पुकार पर आपस का समस्त मतसेद्‌ भूल ज्र श्रोर राप्य 
अदेशे कौ भ्रयक्त मतिं बनज्ने का उद्योग करो । माता के 
इस काय्यं मे न प्रतिद्वन्दता है, न द्वेष है, श्रोर न भव दै, 
दैश्वर हमे हमारे उद्योगे का फल प्रदान करेगा, श्रौर यदि 
उस सफलता का हम न भी पराप्त कर सके ते यह निश्चय है 
किं भारत की मावो सन्तान उसे अवश्यमेव प्राप्त कर लेगी । 


। श्री । 


/तिलक्रशसा । 

म्र० गान्धी--“ मारत फा भरेम जोक्रमान्य तिलक के 
जीवन को भवाच्छवास था । उनका चेथ्यं कमी कमन हृधा ` 
प्रनिराशा उनको चु तक नदीं गई । उनके श्चललोकिक णो 
के धारण करना दी उनका स्मारक है »। 

भ्र° भालवीयजी-“ उन्दने देश के लिये श्रस्तीम 
श्रापत्तियां उटा्यी, षयोकरि भारत क्षा पेम ही उनके हदय को 
मधान भावेना थी» मरते दमतक्र ५ स्वराज्य ” दी उनका 
ध्येय रदा । 

भ० अरेविदधोाष--न्दोने षिन का सिन्धु बनाया 
रर हौ एरी श्रपूं सामम्रीसे स्वराज्य को एः भारो हवेलौ 
तैयार की । 

ला० लाजपतराय तिलक कौ भूत्थु के कारण भारत 
का पथम श्रेणी का देश मक्त श्रर शर्वाचीन हिन्दुस्थान का 
पफ स्फूति दाता चलन वसा । 

मि° कचितामसि-लकेमान्य कठिन से कठिन संकर 
शने पर भी श्रपने उदेश से च्युत न देतेथे । देश के क्तिये 
उन्होने अपनी सारी श्रायु खचं कर डाली । 

मि० बिसेंट- पै भारत फे लिये जये शरेषर लड प्रवं 
भास्त-देतु मरे भी; कयो मारत के लिये उटये कष्टौ ने ही 
उन का ओवन सीख कर दिया । 


तिल्लक-प्रशंसा । श्प 


आी° नटराजन--° तिलक को बुद्धिभव्य, सदस 
निर्भय श्रौर जीवन निष्कलङ्क था । 

प्रि परोँजपे-- तिलक का शतु भी इस बात के स्वी. 
कार करेगा कि उने बुद्धिमत्ता, स्वार्थत्यागःतरार देश भक्ति 
भरी थी। 

सरचन्द्रावरकर--उन्दौने जिख धेय्यं से देश फे लिये 
युद्ध किया, वही धेय्यं अन्तमं शस्यु श्रोर रेण के साथ युद्ध 
करने मे भो दिलाया! तिलक ने अपना नाम इतिहास मं 
चिरस्मर्णीय वना दिया । 

बंवर शहम्स--विलक की राजनैतिक चढ़ा वड़ो 
भयानक थी ; फिसी देश के राजनैतिक उथलतपुथल के दति शस 
मे उसकी जाड नदीं भिलेगो । 


वज्रपात | 
 ले० भोरतीय श्रात्मा ] 

(१९) 
वज्रपात १ मर मिटे हाय दम १--रोने दे, संहार इश्रा । 
कसक कलेजे फाड़, दुली है, बुरे समय पर वार हुभ्रा। 
नम कम्पित हा उट, कर्मे यह हा!हा] कार इध्ा, 
नहीं दाय से गिरां म्र मे, जा मेरा पतवार ुश्रा। 
मेही हं, सुभ इकललौती ने, अपना जीवन धन खेाया। 
रोने दो, सु हते भागिनी ने, .श्रपनां मनमोहन सोया । 


१९६ ति्तक.पशंसा | 


(२) 
खड़ा इश्रा निःशंक शिवाजी पर बलि दाना स्िललाया, 
जहां सताया गया, तहां वह शीश उटा श्रागे श्रायां। 
बाणै दामी कलने पर, ज्ञान मन में भुरखया, 
भरगरित कंसे ने सन्भुल स्षसा श्रीरृष्ण लड़ा पाया । 
जहां अचार मया, बार रण करने का तैयार रा, 
माठ भूमि के लिये, लङ़ाका भरने को तैयार रहा। 
(३) 
«तु श्रपराधी दै, तूने क्यों भारत के गाये गीत बृथा। 
८८ गी है, बकता फिरता है तुच्डदेश कौ कीर्ति-कथा,” 
५ तुभसों क रहना ठीक नहीं ज्ञे देतां हे काला पानी, 
हे चृद्धः मदर्षि हिला नं सक्षी कायर जज की कुत्सित बारी । 
तु सदसः (नर्भय गजं उठा, "काला पानी सहजाङ मै, ` 
मेरे क्यौ से भारत मा के बन्धन ट्टे पाड मेै॥” 
( ४ ) 
मै "भेह बन्दीः क! हार लिये, भत क्तख, कठिन कंकण धारे 
भारत र्च्ा'केष्ला की पवें पे वेडो भनक 
इथियारन ले › की हथकड़ियां, रोलर का हिय मे घाच लियेः 
डायर से ्रपने लाल करा, कहती थी, श्रंचल लाल श्रिये 
रे ह्ूट प्ड़गे, जरा केसरी कम्पित कर हकार दे। 
टा, श्रान्दौलन के धन्वाको तू कर मँ ले ठंकार उठे॥ 


(५) 


फामीर कुमारी खनते थ,-“ मारत मेरा श्रावमाज्य रदै। 
« धन वभव क, सुख साधन की धुन, जीवन म सव लयाज्य रै 


तिललक-प्रशंसा ९७. 


८ सने जोता, जीता, जीता, हं, माता के दथ स्वराज्य रे 
““दृदताहू सात समुद्रौ को, कदलः लू -हां, चल जान क्लिया 
५ ज्ञः. अपना श्रपनः राज्य करो, श्रधिकार वुम्दारा मान लिया 
५ वति हने को परवाह नहां मै हे, कष्टौ का रज्य रहे 


( ६ ] 
नै वृदः हं, दिनि थे दै, चल बसने ही कौ वारी हे 
ज्व ठक भारत स्वाधोन न हे, तव तरकन मर, तैयारी है 
मञ्ञवृूत कलेरां के लेकर, इस न्यप्य इभ पर चद चला 
वह धन लारा जोदन लाजा, सव आ, लाओ शट्‌ डोर लगे 
प्याय स्वराज्य ङु दर नदी, वस तख कोटि का जोर लगे 

[ ७ ] 
हां दर नदीः वह घञ्र शिरा ! लाज ममताये चुर चले! 
सदे बन्यन मँ बंधी इई; माकी श्रां के नूर चले । 
क्या भारत का पथ भूल गये, या दाकर यां मजवृर चले! 
सया नैया भवसे मे है, बलवन्त शअरचानक दूर चले । 
तुम पर सव वलि वति जागे, हे दानव घालकं लर पड़ा । 
भावौ के प्रूल चट्ावैगे, हे। भारत पालक लोट पड़ । 

[ म 
कयो चल वसनां स्वीकार हुश्ा, वेली-वेलो किंस शरोर चले, 
` ये तीर करोड़ किसे पावै, क्यो इन सब के शिर मौर चले ? 
क्थ श्राय देश के तिलक चले, च्यां कमज्ञोरो के जोर चले 
तुम सदसा उख श्नार चले, यह भारत मा किस श्रार चले ? 
« दुखिया के जीवन लोट पड़ा, मेरे घन गज्ञंन क्षौर पड़ । 
जघुधाके मादन लौट पड, सित काल्ञी मर्दन ज्लोर पड़ा (. 


तिलक बरशंसां। १३ 


उस पालैमेरट के कर से खहा रीफामं एक्ट यद चुट पड़ा । 
५ मेरे जीते पूरा स्वराज्य भारत पावे श्ररमान यदी ” 
बस शान यदी, श्रभिमान यदी, हम तीस फोारि की जान यही । 


( २३ 
स्वार्थी देवें को दूर हटा, तुम भरत खणड मे बांस करो । 
यद श्रसहकारिता का युग हे, तुम श्राञ्ने या भ्रवास्त करो! 
जञा तुमको पाना इष्ट इश्रा, तो श्राया क्ये न यहां पर चह । 
आरी कृष्ण चार दै ! चक्ला गया जीचन स्वस्व चुरा कर बह । 
चन्द हेवे वह दया हीन, तू भारतोय श्राज्ञाद्‌ रदे । 
बह स्वग टूट कर गिर जाघे, यद श्राय भूमि श्रावाद्‌ रहे ॥ 
(१) 
शेक ! शेक } ! दा शेक |! } भाग्य भारत का फूटा ! 
जीवन धन सवेस्व हमारा किसने लूटा ? 
चच्रपात ! क्या छना, हदय से धीरज यूटा | 
हा ! स्वराज्य के सुद्‌ किंते का फाटक ट्ट ! 
रद्ध की निधि लुटगरई, देश हशर कंगाल है ! 
विना तिलक सूना इश्रा, मारत मे का माल है ! 
काल्िकाप्रसाद्‌ “ कमल » 


( १) 
जिसने श्रपने देशमम से देश जगाया 
जिसने था स्वातंज्रय-सुधा-रस मेमं पिलाया 
सिह-नाद जिस का सुनकर बिटेन श्रक्ुलाया 
लखकर जिस के कम कप उट कल्ञंन-काया | 
भारत का वद पेशवा-दाय, कदां जाता रहा १ 
इट गया हे स्तम्भ बह; जञा ्राभय-दाता रहा ! 


(1 


तिलक प्रशसा । 
(२) 
मंडले का किला, तिलक तप-कुसी कष ? 
५५ छः वौ की कैद » वीर ने वहीं बिता | 
नई शक्ति के साथ बेक्त दी पुनः चटाई ? 
सप्त किुकर पार, न्याय कौ तलड्ी लड़ाई ! 
श्स साहस के देखकर, था त्रिरेन थहरा गया | 


कूट-मीति-विष-कुस्भ मं पावन न्याय समा गया | 
रमाक्षंकरश्रवखी ( रमेश ) 


( १) 
भारत के सोभाग्य तिल्ञक का अंतिम दर्शन कर लीजञ 
भुव तारा निज जीवन पथ का पाठक इन्दं बना लीजे 
भुक्ति पकी देए ज्ञावेगी इष्ट वस्तु मिल जावेगी 
भारत भाता की जलती छाती ठंडी पड़ जीवेशौ 
( पटल्नीपुत्र } 
( १९) 
लाकमान्य, हे न्याय निष्ठे, जनता के नायक । 
श्रामत्यागी, देश के सुदं सहायक ॥ 
देश भक्ति का पाठ पटने बलि मानी। 
पुरुष सिद गीता रहस्य के लेखक ज्ञानी ॥ 
ओं इख स्वराज्य की तंख को अध विच दे कहां चले । 
हा हा} स्वदेश से सुख मेड नाता तेड़ कदां चले ॥ 
रूपनारायण पांडे 


ण 


लो ° तिलक का जीवन चरित्र 


लेखक टन 
आयुत विनायक सीताराम सरवे, 


बी, एण एव-एक, बी 


जखमी लोकमान्य < 


प° ब्राह्ल्मगाधर्‌ (तलक 
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स्नेहं दयां तथा सौख्यम्‌ यदि वा जानकी मपि ॥ 
-आगधनाय लोकस्य युश्वतो नासि मे त्यथा॥ 





लोर्कमान्य तिलक की ` ्रकस्पित सत्यु पर भारंतचषं म 
नरौ च्छि विदेशं मे सी शोक सूचके समाश्च, व्याख्यानें 
श्नौर विभिन्न स्माग्क-श्रस्ता्वो के दारान , श्रादररश्रीर जो 
द्धः प्रकर हुई , है उसका रदस्य, उसका -श्रादि कारश है 
उनकी- आजीवन , तपस्या । इसी प्रकार , उनके सीधे-से 
खर शब्दौ श्रौरे शब्दाडम्ब-पधान. -वक्तन्व-गुण से हीन 
- व्याख्यानो, का जो भ्रभाव-कन्या-कुमास.-से* लेकर, काश्मीर 
तक-श्नीर कराची. से लेकर कामरूप तक जाद कौ तरह हाता 
था, उसक्राः बीज भी वदधी उनकीःउन्तरोत्तर विकसित टेने- 
वाली दरीघर ,तपश्चयय हे. कालेज-कस्प्राउणड, मे हय. लोक 
माल्य ने, तपाच्चरण, का ` वर-वीज बोया था, बह उनकी 
श्रवस्था,.क्ान श्रौर श्रबुभव -की.वृद्धि-के साथ साथ -निरन्तर 
पुष्टि. श्रौर इद्धि -पाता *गया ` नौर भृत्यु-समिय,.; तक बहुल 
शाखाच्रौ श्रौर जया्रौ से युक्तं हो गया था, यहां तक कि 
` जीब्रन-काल मे वे च्रपने,ंग.कं एक ही तपस्वी, एक ही महा- 


य्‌ 
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भाग, एक ही नेता, कहलाये श्रौरः सत्यु फे बाद्‌ तो उनके 
विपददियें, प्रतिस्पदियें श्रौर शतुश्रो तकनेदो दो श्रँषु उन 
के नाम पर बहाये--उस महात्मा के परति श्चपनी विसेधभक्ति 
का प्रायश्चित्त किया ! लाकमान्य के इस घोर तप का, ्राजी- 
दन कस्पयाग का, पता उनके जीवन की प्रत्येक घटना से 
मिलता है । उनके जीवन-वा्य का भ्रस्येक तार, उनके कार्य्य 
कुसुम का पत्यक सौरभ-रेगु, उनके विचार-खागर की प्रत्येक 
उतुङ्ग तरङ्ग, उनके कठोर तप-साधन की स्पूतिं-जीवेन दायिनी 
कानी कहते है ! उनके व्याख्यानो ने न केवल महार मे ही 
जीवन डाला ; बर्कि सारे भारतम स्फूतिं का सञ्चार किया 
है श्रौर प्रसङ्ग उपस्थित होने पर इङ्कलैड के रजनीतिकशलोको भी 
मोहित किया है । परन्तु यह केवल उनके वक्तृत्व का ही फल 
नहीं । उनकी कठिन तपस्या का श्रवश्यंभावी परिणाम है । 


उनके भाषण निःसन्देह श्ननेक गुरौ से परिपूणं हेते थे । 
निभ्रेम, श्रसन्दिग्ध, स्पष्ट श्नौर निभीक भाषा मे वे अपने 
विचार परकर करते थे । उनकी विवेचन पद्धति सरल श्रौर 
ततिपादन शैली प्रमावकारक थी । परन्तु केवल इसी कारण 
लोग उनके शब्दौ को वेदवाक्य नही मानते थे । उनके इन 
गुणौ के श्रागे एक श्रलोकिक तेज था । वह था, उनके निष्काम 
कममय जीवन का । यदय तेज, यही बल, उनके भाषणों का 
जीवन रल था । भारत मे उन्होने अधिकतर व्याख्यान श्नपनी 
मातृभाषा मराद मे दिये है । श्रुवाद्‌ मं मूल का रोज, तेज, 
श्नौर प्रभाव साधारणतः नहीं रा सकता 1 परल्तु लाकमान्य 
के व्याख्यानो के विषय मे यह भी श्रपवाद्‌ माना जा , सकता 
है, उनके अनुवादौ का मी लोगो के हृदय पर प्रायः वेसा ही 
प्रभाव हाता है। क्योंकि उनके भषणो का प्रभाव उनके 
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भाषण पटुता या भाषा-चातुयं मे नदीं था, विक उनकी 
क्मयोगिता आौर जनता के हृद्य मे उससे उत्पन्न श्रत्यन्त 
श्राद्र शरोर शद्धा मे था । अतः उनके व्याख्यानो का खारस्य 
जानने कै लिण उनके रुकूरतिंक्रर कर्ममय जीवन का इतिहास 
जानना महत्वपूर्णं है । 


८ लोकमान्य चालगंगाघर तिलक का जन्म टीक उसी प्रकार 
एक महत्वपूर राजनैतिक घटना के किचित्‌ पूवं इषया जेसी 
कि श्रापकी सत्यु शासन-सुधार की योजना अमल मे शाने 
के धेड ही पहले हूर । जिस प्रकार ्राप इस मत्यभूमि से चल 
वसे, वैसे हो सन्‌ १८५७ मे भारतीया को श्रशान्ति का पहला 
उद्रेक हाने के भाड़ ही पहले, स० १८५६ के जलाई मास भे 
श्रापते इस कमभूमि मे पदापंण किया । आपके पिता कौकरण 
प्रान्त मे णक शिच्तक थे । 


(क्षकमान्य के जो .गुए--विलक्तण तेजस्विता, निश्चय, 
स्वाभिमान, इत्यादि- ये, बे उन पर सारे भारतखरड की भक्ति 
शनौर परेम उत्पन्न करने मे कारणीभूत इए वे उनके धराने मे 
दले ही से सङ्क्रान्त दाते आये थे । इनके परदादा श्रीयुत 
केशवराव पेशवो के ज्ञमाने मे श्रज्न गोव महाल के मामले- 
दार थे । बाजीराव पेशवा के कम्पनी-सरकार के हाथों मे 
पेशवा का उद्क छोड़ने के पश्चात्‌ १८९१२ सवी मे इस 
नवीन सरकार ने केशवराव का पहले ही की तरह मामलत 
करने की श्राज्ञा की । परन्तु उस स्वाभिमानी पुरुष को यद 
बात पसन्द्‌ न इई । रोरी के दुक्ड़ के लिए हर किसी कपी 
सेवा मे देह अपर करने पर वे तैयार न हए । उन्हौने उन्तर 
दिया कि लिख देह से स्वराज्य मे एक स्वामी की सेवा की, 
उसी देह से दुसरे विदेशी स्वामी की सेवा नहीं हा सकती । 
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यह कहकर उन्होने मामलेदारी से सदा के लिपट नमस्कार 
केर किया । बलवन्तराव जी केपितामी श्सी धकार उन्र 
श्रौर स्वाभिमानी थे । श्लागिरी की पाटशालाश्रौ मे घे बहुत 
चर्षौ तक हेडमार्टर रहे । दे श्रपने काम मे बड़े सच्चे भे 
श्नौर उनके प्रति विवार्थियेः दी वड्धी सक्ति थी । परन्तु श्रफ- 
खरो की सृशामद करते फिरना श्रथवा उनक्मी सख्त-सुस्त 
चातें सहन करना वे स्वधमे भी त जानते थे । जिन दिनौषे 
देडमास्टर थे, शि्ता-विभाग के सर्वोच्च शरधिकासने एक 
आज्ञा प्रकाशित की । उसका उद्देश यह थाकि ्रसिस्टेन्ट 
मास्ये से एेसे इकरारनामे लिखचा क्लिये जायं कि इम 
नौकरी न दछेाडंगे । यह हुक्म इनके पास भी आया ! उन 
विनौ भ्रसिस्येन्ट मास्टर का वेतन ३) मासिक से प्रारम्भ 
हेता था ! तिस पर भी उन येचा से इस प्रकार का इक- 
रारनामा लिखवाने का हुक्म जारी किया गया, यह वात 
गङ्गाधरः पन्त का श्रच्छी न लगी । श्राज्ञा-पत्र के श्रनुसार 
उन्होने इकरारनामे ते लिखवा लिये ; परन्तु जिस रिपरे के 
साथ उन्होने उन्दै आभे बटृाया उसमे लिख दिया कि श्रक्षिका 
के गुलामो की जितनी कद्र है उतनी भी इन शअरंगरोज्ञी मास्य 
की नहीं है । यह वातं उनके देतन के शर्क श्रौर इकरार- 
नामा क्लिखवाने की इस प्रथा से स्पष्ट दिखाई देती है 


कैजव गक्वाषरपन्त का तनादला शलनागिरी पे ह गया तच वहा के नाग- 
रिकं की श्रोर ते उन्हें 'पान-सुपारी, ठेने का जरसा दिया गया 1 उस समय 
सभापति के स्थान पर विद्भन्मणि घर उा रामकृष्ण पन्त भारुडारकर 
सुशोभित थे । उन दिनों आप वहा के भरंगरेन्नी स्कूल के देदमास्टरथे) उस 
समय श्रापने जो उदूगार प्रकट किये उनत्ते गद्ाधर पन्त की येए्यताक्रा 
चअलुमान किया ना सक्ता रै ! आपने कदा--“ईनकी वुदिमत्ता, विद्रत्ता, 
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इस प्रकार की निर्भय स्पष्टोक्ति श्रौर तेजस्विता ला 
तिलक के वंश की पूवंपरम्परा दी थी । 

ले० तिलक का विद्याध्ययन लड्कपन मे उनके धरसीपर 
हश्रा । उनके पिता उत्तम शिक्लक माने जाते थे 1 उनकी बड़ी 
ख्याति थी ) गणित श्रर व्याकरण उनके प्रिय विषय थे । 
मराखी-व्याकरण पर गङ्गाधर पन्त ने एक छोरी सी पुस्तक 
सरल रीति से लिखी है । उस समय वह वहत लोकप्रिय 
इ थी 1 त्रिकोणमिति पर मराठी म सब से पहले उन्होने 
ग्रन्थ-ख्वना की इसके लिए दक्तिण-परादज्ञ-कमिरी से उन्हे 
पारितोषिक भी मिला था। हमारे चरित-नायक की भावी 
गणित-प्रवीएता भी, इस प्रकार, पितृ परम्परागत थो यद्य 
नही, बल्कि उसकी बुनियाद मी उनकी उसी शिच्ता मे पड़ 
चुकी थी जो उन्ह लडकपन मे अपने पिता के द्वारा मिली थी । 


वलवन्तराव जी ने श्रंगरोज्ञी शि्ला पूने में ग्रहण को । 
जव वे भेदिक-ककता मे थे तभी दु्ैववश उनके पिता ने इद्‌ 
लोक की यात्रा समाप्त कर दी । १८७२ ० मे लोकमान्य 


मेदिक पास हप श्रौर डेकन कालेज में श्रपना नाम लिखाया । 





कल्पकता, सदयता, निस्एृदता, परोपकारिता, भौर निरालस्य वताय, ये 
गुण श्राधुनिक लोगं के लिए अतुकरणीय है । यदि कोई मुम से पे करि 
पराचीन समय में गुरुकिखि प्रकार केहोतेथे ते मँ श्रापकी शरोर उंगली 
बट कर कष्टगा कि वे एेसो सीधी-सादी रहन सहन के, परन्तु ्रपृवे बुदि 
सम्पन्न, थे ' यदि इनका कोई सच्चा परसेयां हाता तेः ये कभी क उस्च 
पद पर पहु च ये देति । परन्तु इनकी ,बास्तविक परोक्ता करने वाला के 
नदी मिला ओर्‌ जो परीचक श्राय भीतो इनमे वह गुण न दिखाई दिया 
जिते उन्हे सन्तोष हे करयाकि सुरत नन उसे त्याज्य मानते ३ । यही कारण 
देनो श्रान १७ वर्षो सेये यही पड़ हुए है । 
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१८७६ ६० मे घी. ए. श्रोर श्रगले, तीन वर्षो मे श्र्थात्‌ १८ 
७६ ६० मे एल, एल० बी. की पररीत्ता मे सम्मित हु श्रौर 
सफलता प्रा कयै । 


विद्यार्थि-दशा से ही तिलक महाराज के सत्यप्रीति, 
स्वाभिमान, स्वीृत काय्यं के लिप हर तरह के कष्ट सहन 
करने की तैयारी, विद्वत्ता इत्यादि शुसौ के चिह दिखा देने 
लग गये थे । जब चे मठी मदरसे सं पटृते थे तब, पकः 
दिन, इनके पास बैठने वाले द लड़कों ने मूंगफली खाद 
श्रौर उनके चिलके कास मे ह्यमी डाल दिये। जव मास्टर 
छाये ते उन्दने पूछा कि यह कदा किसने किया है १ इस 
पर अन्यान्य लड़को के साथ तिलक दैवका भी नामलिया 
गया । फलतः मास्टर सादब ने श्ट शी कूटा बुहार डालने 
की श्राक्ञाकी। पर इन्दैने तामृगफली खाद थी ही नही। 
श्रीर लड़के कूड हटाने लगे; पर ये उनम शामिल न इए । 
वात्त बहत बद गर ओर अन्त को बलवन्तराव छपना वस्ता 
उठाकर घर चल्ले ्राये ; पर कूड़ा न हटाया । दुसरे दिन 
मास्टर ने इनके घर चिटही भेज कर पुदवाया कि इन्दे मृग 
फली दी गई थी या नहीं उन्दने द्रे के लड़को से मी 
पू ता की । न्त को यही प्रकट हुञ्रा कि बलबन्तराव ने 
मंगफली खाई हय नदीं थी । तव फिर वे श्रपनेक्गासस 
श्रये । इसी तरह, जव ये हासल मं थे, तव एक बार संर- 
छृत-शिक्तक ने इनके दज के समस्त विधार्थियों से कदा किं 
नेषध कान्य का श्रलुवाद्‌ लिख ले । बलवन्तराव को उसकी 
ज्ञरूरत नहीं थी ! इसल्िषए उन्दने उसे नहीं किला । इच 
दिन के वाद शिक्तक को यह हाल मालुम्र इश्रा । उसने तिलक 
से जघाव तलब किया। उन्दने कदा-स्वयं श्रलुवाद्‌ करने से 
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जितना लाभ हाता है उतना दूसरे के श्रवाद पर श्रवल- 
स्वित रहने से नहीं होता । इसलिपः मेने श्रापका श्नुवाद 
नहीं लिखा श्नौर न लिखा ही । शित्तक को उनका यद 
जवाब कद्ध पर ता गया ; प्ररन्तु श्राज्ञा-मङ्गपर क्रोध दा 
श्राया । श्रन्त को बात बढ़ गर श्रौर हेडमास्टर तक पदुंली । 
हेडमास्टर के कहने पर भी बलचन्तराव ने ध्यान नहीं दिया । 
तब उन्दने हुक्म दिया कि या तेस्करूलदछोडदा यासज्ञा 
ईबूल करो । खनते ही बलवन्तराव ने वरूता बगल म दवाया 
श्रौर घर का रास्ता लिया ! जब ये कालेज मे थे तव इनकी 
पाठ्यपुस्तक मे स्कार का ‹ केनिलवथं › उपन्यास भी था। 
उसमें न्लंट नाम का एक “ यथानाम तथा गुणः ” पात्र है । 
उस पा का हृदय निमल परन्तु बेभुरव्वत है । किसी का 
चघमरड नहीं चलने देता ¦ छटे-बडे, षिद्धान्‌-अविद्धान्‌ सवके 
साथ एक सा वर्ताव रखता है । चित्त को जो बात परती है 
उसी के श्रनुखार ्राचरण करता है । बलवन्तराव के साथ 
इसत पाच्च का बहुत कुचं साभ्य था । इसलिए उनके सहा- 
ध्यायी उन्दं “ च्लंट ” के नाम से पुकारा करते थे । 

हास्करूल तथा कालेज देन जगह उनके अच्छे गणितज्ञ 
होने की ख्याति रही । उनके समय मे गरित के प्रोफेसर 
थे हथाने घरे साहब । बहुत बार एेसा हाताथा कि कोई 
जटिल सवाल श्राजाता श्रौर वे उसे कल पर, ठकेल दिया 
करते । एसे श्रवसर पर बलवन्तराच रास मे भरोफोसर साहब 
के ्राने के पहले ही बोड पर उख प्रश्च को हल कर के छोड़ 
दिया करते । दे चार वार जव फेसी घटना दु तब पोफ़सर 
साहब विदार्थो को शङ़ा समाधान करने, श्रौर कठिनादयां 
इल करने के लिए बलवन्तराव के पास भेज दिया करते । 
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गरिति की वरह संस्कृत मं भी बलबन्तराव की उन्तम 
गति थी । यहां चक कि वे संस्कृत मे उच दरजे की कविता 
भी लिख लेते थे । कालेज जीवन में लिखी गर उनकी कुद 
कविताश्रौ के नमूने श्च” $ष्णाजी अरवाजी गुरुजी ने श्रपने 
लिखे तिलक-~चरिति मे दिये है । 


बलवन्तराच जी का निश्चय जिस विषयमे बे मन लगाते 
उसी मे दिखलादई पड़ता । जब वे कालेज मे भरती हप तव 
उनका शरीर बिल्कुल दुबला-पतला था ! कुड दिनों बाद 
उन्हे शारीरिक सामथ्यै प्राप्त करने की द्यां उत्पन्न हु । 
वे छाथ धोकरः उसके पी पड़ गये । द तीन वषं सुव मन 
लगा कर व्यायाम किया श्रौर इतना उन्तम शरीर-सामर्थ्य 
भप्त कर क्तिया कि कारागृह बास के सदश कठिन सङ्कर को 
भण कर भी वह गृत्यु-लमय तक उनके ज्िण काफी रहा । 
पले जहां उन्दं चौवीख डरुड लगाना कठिन हेता था तहां अब 
वे श्राटसौ डरण्ड रौर ॒श्रारसतौ वैटक लीला ही लीला मे 
करने लगे । जिन्दे माली सदी सहन करने की शक्ति नही 
थीवेदेादेा घरे पानी मे इषे रहते १८६६ सवी मे बल- 
वन्तराच काशी गये । उख समय दशाश्वमेध घाट पर भागी- 
र्थी का पात्र को १३०० फीट चौड़ा था। श्राप उख घाट 
पर गङ्गा नहाने गये । मिनो मे चर्चां चली कि देखं कौन 
कितनी सरल रेखा मे तैरकर गङ्गापार जा सकता है। 
पाच सजन गङ्गा मे रूद्‌ पड़े । सिफ दे पुरुष उस पार 
जा सके ! उनमे से एक थे हमारे चरित-नायक । श्राप 
सरल रेखा से रर फीट नीचे जाकर पार पर्ुचे थे! उस 
समय आपकी श्रचस्था ४२ वषं की थी । परोद श्रवस्था 
मे श्राप इतने शक्तिखम्पन्न थे। इससे यह अनुमान दै 
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सकता है कि कालेज जीवन मे केसा श्रोर कितना व्यायाम 
किया होगा । 


वलवन्तराव जी की विद्या्थि-दशा की एकं श्रौर घटना 
यहां उल्लेख योग्य दै । उससे यह ज्ञात होगा किं उनके 
भावी जीवन के विचारो की नींव कितने पहले से शरीरः 
कितनी गहरी पड़ चुकी थी । जव बलवन्तराव कालेज मं 
गये तब वहां के श्रधिकाश॒ विद्यार्थी धम्मं का तिरस्कार करने 
वाते थे! उनका खयाल था कि पुराने रीति-रिवाज, प्राचीन 
श्राचार-विचार ये सव भूरखंता-पूणं है । अतएव बहुतेों ने 
उन से श्रपना सम्बन्ध ताड लिया था । चुश्रादूत के विचारो 
को“ ठोग "की मद्‌ मे दृकेल कर वे उनसे कोसें टूर रहते 
थे । परन्तु बलवन्त राच के गृह संस्कार भिन्न प्रकार के थे 
श्नौर उन्द कायम रखना दही उनकी मनोदेवता को उचित 
जान पड़ा । जो संस्कार उनेको युगो से हमारे श्रस्थिमांस 
मे पैवस्त हे चुके ह श्रौर रक्त के अणु अरणम मिलग्येहे 
उन्हे त्याज्य सममः कर एक बारगी छोड़ देना उन्है जंचता 
नहीं था । वे कृते किं यदि इस प्रकार हम श्रपनी सव बातें 
केडते चले जायं श्रौर श्रागन्तुको का अन्ध श्रयुकरण करने 
लगे ता हमारा सत्व ङ भी शेष न रह जायगा । 


कालेज के बोडिंग हाउस मे स्व० भो० जिनसी वाज्ञे का 
एक दल था, जे प्राचीनता का अभिमानी कहलाता था | 
बलवन्तराव उसमे सम्मिलित इष ओौर जो लोग शौच वख 
पहन कर भोजन करते थे, उनके साथ मोजनालय मेँ वैठने 
लगे । केसरी के पाठक इस वात से भली भांति परिचित ह 
एक सनातन धमं का यह अभिमान उनमे शन्त तक कितनी 
खरता से रा श्रौर उसके श्राचार-विचार मे जञा मलिनता 
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समय पाकर श्रा गई थी उसे दुर करके "उसका मौलिक 
उज्ज्वल स्वरूप जनता के सामने प्रकट करने मेवे कितने 
तत्पर थे। 

दन सव बातें के उल्लेख का श्रभिप्राय केवल यह है क्षि 
वल्लवन्तराव के स्वभाव की जे विशेषतायं उनके जीवन मे स्पष्ट 
रूप से दिखाई देती थीं बे शरनेकांश मे परस्परागत थीं श्रौर 
अचपन से ही उनमें दिखाई देती थीं । दां, शिक्ता के संस्कार 
ननौर ्रनुभव की परिपक्वता से उनकी ध्राकृतिक प्रतिमा का 
तेज श्रधिक दमक उठा था, परिस्थिति की प्रतिकूलता के 
कारण उनके निश्चय का जोर द्विशुशित मत्न हे उटाथा, 
विद्वत्ता के कारण सनातन धर्म पर उनकी श्चद्धा बढ़ गई 
थी, चिन्तन के बल से वे उसी धमं के गूढ तत्वौ के विशद 
करके नये रूप भ प्रकट कर सके । सारांश यह कि सारौ 
भावी शिक्ता श्रौर प्रतिकूल परिस्थिति केवल उनके स्वभाव कौ । 
नैसर्भिक, परस्परागत, विशेषताश्नौ के विकास करने यें 
कारणीभूत मातर ह । इससे यह भली भांति जाना जाता है 
कि परम्परा का महत्व कितना है श्रौर उसे शुद्ध रखने कं 
ल्िण कितने भयल की आवश्यकता है । 

यलवन्तराव जब एल० एल० बी हृषः तच उनके सामने 
दे तीन मार्गं थे। एक ते था सरकारी नौकरी का जो सामा- 
न्यतः सुख का, मानादर का, अधिकार काः रोर बहती इ 
दरव्य-राक्ि का परन्तु स्वाभिमान को भस्मीमूत करने वाला 
माम॑ था 1 उस समय सरकारी नौकरी के लिए श्रा कौ 
तरह श्रफ़खये के पास जतियां चटखानी नदीं पड़ती थी । 
खरकार फो नौकरी के लिए शिक्तित लोगो की श्रावश्यकता 
थी । इसलिए वह उन्दै सम्मानपूव॑क बुलाती थी । पले 
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-खरकारी नोकरी भे श्रारग्मिक वेतन श्रच्छा मिलता था श्रार 
तरद्ी भी मारे से छती थी । 


श्रधिकतर युवक कालेज दोडने पर दसी रास्ते पर 
लगते थे । परन्तु यह .मागं जिसे भगवान्‌ मनु ने श्ववृत्ति" 
संहा दी है, बलवन्तराव के सदश्‌ स्वाभिमानी शरोर ध्येय- 
निष्ठ पुरुष को पसन्द नहीं हो सकता था । दूसरा मागे ण 
चकालत का) इसमे स्वतन्त्रता भी कायम रह सकती थी 
श्रो दव्य लाभ कीभी कमी नथी । इसके सिवा इस भागं 
से, रागे चल्ल कर, किसी बड़ी सरकारी नोकरी पर भी 
छलांग मारी जा सकती थी रौर एेसे कितने दी उडानो के 
उदाहरण भी उस समय मौजूद थे । जो लोग स्वतन्त्रता के 
प्रमी थे परन्तु धन क मोद न छोड़ सकते थे श्रथवा जिनका 
कोर ध्येय न था उनके लिए यह मागं ुविधाजनक था । 
परन्तु बलवन्तराच के ध्येय श्रौर त्ति के श्रनुरूप बह ी 
नहीं था । तीसरा मागं बड़ी जाखिम का, श्रौर अत्यन्त कष 
काथा। उसमे नते द्रव्य की ध्राप्निही थी श्रौर न मान तथा 
श्धिकार कालाभ ही था। उससे न ता समाज मे प्रतिष्टा 
भाप हो सकती थौ श्नीर न वृद्धावस्था मे श्राराम के साथ 
शति पूचेक जीवन विताने की खुबिधा दी हे सकती थी | 
उसमे केवल एक ही लाभ था! यदि हदय देशहित के लिय 
चर परटाता ह ता उससे उसे शांति मिल सकती थो । 
स्वदेश-सेवा का ध्येय उससे साध्य हो सकता था ! चह 
मागं स्व° विष्णु शाली चिपलूरकर के शब्दे। मे, लोगो को 
क करे के कायं मे श्चपने श्आापको अपर कर देनाः 
ह माग उस्र समय तक भारत की कस्ममूमि मे विशेष 
परिचित नदी था । यदी, नहीं बलिक उसके पहले पहल श्रारस्म 
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करने का श्रग्र-मान स्व० चियलूरकर शाखी के साथ बल- 
वन्तराव तिलक को ही ई । इसका वर्शुन करने के पटले महा- 
राष्र की तत्कालीन लाक-स्थिति का वसन करना ्रावश्यक 
है । श्रन्यथा इस काय्यं का स्वरूप समभ मे न श्रवेगा। 


इस समय की-श्र्थात्‌ १८७६-८० की-महाराषट की, 
किंम्बहुना समस्त भारतवर्षं की जनस्थिति का न्दर शब्द्‌ 
चित्र स्व० विष्णु शाखी चिपलूएकरः ने अपनी उन्हीं दिनो 
प्रकाशित होने बाली निबन्ध-माला मे खींचा है । उस्र समय 
भारतवर्षं मे श्रगरेज्ञी राज्य की बेरोक स्थापना इष राधे 
शतक से ऊपर हा चुका था। देशमें ज लट-मार श्रौर 
सगडधे-बखेडे पदे इरा करते थे वे चन्द्‌ हो गये थे श्रौर 
सवंज शान्ति श्नौर सु्यवस्था का सञ्चार हो रदा था श्नौर 
काशी से रामेश्वर तक साना उद्धालते दु जाना शक्य दे 
गया था । परन्तु यह धात जुदा है किञ्ज सेनादिनिपर 
दिन दुष्याप्य होता जा रहा था । यह्‌ बात उस समय इतने 
स्पष्ट रूप से ध्यान मे नदीं श्रा सकती थी । सव दुर न्याया- 
लय--श्रदालते-स्थापित दो गई थीं नौर ल्लोगो की शिका- 
यतं-ङुच कालो-गोयौ के मामलो के छोड़कर-निष्पक्तता 
से दूर की जाने लगी थी । शासन-काय्यं बे रोक चल रहाः 
था श्रोर लोगो की शिकायत का पौसला तुरन्त हेता था। 
उसका भीतसी स्वरूप, जिसके द्वारा जोग चस लिये जाते 
थे, लो की दृष्टि से परे था । श्रंगरेज्ञी शि्तालय स्थापित 
हा गये थे । श्रगरेज्ञौ का भौतिक शाख्ध-विषयक भरवीणता 
चरर श्राविष्कारौ की चमक से पश्चिमी शिक्त -दीरित विद्वानों 
की श्रंखं चधिया गर्द थी उनके शानदार खुधारो पर 
उनकी बुद्धि लट हे गई थी। तिस पर भी जव श्रगरेज्ी 
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ग्रन्थकासो ने पूर्वीय भारतीय छुधारो की, रस्म रिवाज की श्रोर 
धर्म की कड़ी श्राजतोचना करके उनपएर नादानी शरोर मूखंता 
की छाप लगाई तब तो इन श्रांग्ल-विदया-विभूपित लोगो को 
श्रपनी खभी वातं चित्छुल मूखंता भरी श्रर त्याज्य तथा 
गरीय दिखार देने लगी । चे उताचले होने लगे किं कव इन- 
से पिण्ड चेगा वे सममने लगे कि हमारे पूर्वज मुखे भर, 
हमारा ध्म ॒श्रप्रयोजक वातौ से भरा हश्रा है, हमासी 
संस्कृति वाहियात दै, हमारे रस्म-रिवाज निरथंक है,हम नादान 
हे सारांश कि श्रपनी सभी वातं उन्हे बुरी श्रौर पश्चिमी ससी 
वाते भली जं चने लगी 1 पने परच॑जो कौ मनमानी निन्दा 
शरोर श्र॑गरेजौ की भरपेद शंसा वे लेखो श्रोर व्याख्यान के 
द्वस करते लगे । यहीं तक वस नरी, चर्कि श्रंगरोज्ञा की 
माषा, धर्म ्रर रीति-रिवाज का श्रटकरण भी यथा सम्मव 
करने लगे । उस समय श्रधिकतर समभदार श्रादमियों का 
विश्वास था कि जव से दयालु श्रौर चतुर श्चंगरेज्ञ सरकार 
का राज्य इश्रा है तवसे देश का सव तरह कल्याण दी हुश्रा 
{हे । श्रगरेजञ की सत्यनिष्टा शरोर उदारता पर उनका भरोसा 
था । उनके हृद्य मे यह वात जम गदे थी कि श्रंगरेज्ञ लेग 
सचमुच ही, जैसा कि वे कहते है, हमारे येय श्चोर श्रपना 
कायोवार चलाने के लिए समर्थं होने पर हमारा राज्य हमारे 
इवाले करके स्वदेश को सिधार जार्यँगे । 


हिन्दुस्तान के सुशिक्षित लोगो की यद्यपि सामान्यतः 
यह दशा थी तथापि कुच तख्ण स्वाभिमानी नर विचारवान 
व्यक्तियों को श्रंगरोज्गी “मतलव-सिन्घु” का यह गोरखधन्धा 
स्पष्ट दिखाई देने लगा था । श्रंगरेज्ञी राजकाजियो के शब्दौ 
रार कार्यो म न्द भेद दिखाई देने लगा था । पा्चात्य 
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भौतिक उन्नति को बाहरी चमकद्मक के भीतर चिपी इई 
स्वार्थता श्रीर उनके हदय के लुद्ध शार पाशवी भावक वे 
पहटचानने लगे थे । अंगरेज्ञो के सुव्यवस्थित शासन कार्य 
मे देश की सम्पत्ति काजो प्रवादविदेशोकोजासर्दाथा 
वह उनकी सावधान श्रांखौ से हिपा न रह सका । ईसाई 
ध्म की बाप्कल श्रप्रयोजकता उनी विषेचक-वुद्धि के श्रागे 
दिक नहीं सकती थी । स्वाभिमान की जाग्रति के साथी 
प्राचीन हिन्दु धमे का गृ स्वारस्य, उनके ्राचासे की उप. 
योगिता, उसके सिद्धान्तो की उदात्तता, के वे कायल 
चले थे ! परतन्त्रता से हमारे देश को चाहे कितना ही लाभ 
होता हो त भी उसके बदौलत होने वाली लेागो की दुःखद्‌- 
स्थिति श्र्थात्‌ देश की कतत्वशक्ति का नाश देना, व्यापार 
उद्योग का इव जाना, सम्पत्ति का विदेशो की श्रोर खिचाव 
हाना, श्रार सब से श्रधिक हानि यह कि देश की मानसिक 
उन्नति ही रुक जाना -लेगौ के ध्यान मे ने लगी । उन्दने 
देखा कि यह श्रंगरेज्ञी शिक्ता है तो बाधिनी की तरद । उसके 
दूध से जिसका पोषण इश्रा वह कमी एेला बैला टीला 
दाला-नही हे सकता । परन्तु श्राजञ तक की विशिष्ट शिक्ता- 
पद्धति के कारण श्रथवा उसका यथेष्ठ संस्कार हम परन 
देने के कारण, भारत मं ता जिधर देखिए उधर दही इस 
रिक्ता के बदौलत “जी इज्‌र * श्रौर “जो इकुम › की 
श्ववृत्ति ही स्वं शिक्षितौ मे उन्दँ दिखाई देने लगी है । 


इस श्रात्मस्थिति का ज्ञान जिन ऊद लोगो को इश्रा था 
उनम स्व० विष्णुशाख्री चिपलूएकर प्रधान थे । उन्दने 
अपनी “निवन्धमालाः के दारा इस कान का अंजन समस्त 
महाराष्रीयौ की आंखो मे डालना श्रारम्भ किया था । जिन 
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दिनौ तिलक ने कालेज छोड़ा उन्दी दिनो भ्रकाशित देने वाते 
माला कै श्ह्खौ मे शाखी जी ने स्वदेश-स्थिति की श्रोर गो 
का ध्यान श्राकर्दित किया था ओर उसको सुधार करने के 
ज्लिप युवकों का तन, मन, धन, से प्रयज्ञ करने का उपदेशं 
बड़ी व्याकुलता के साथ किया था । “लगौ की स्थितिकोा 
सुधार ने का सर्वोत्छष्ट मागं है--उन्दै क्षान सम्पन्न करना । 
उसके वे साधन है-रसना श्चेएर लेखनी । पदतले के श्रन्तमेत 
पारशालाये, व्याख्यान श्रादि ओर खरे के अन्तग॑त समाचार 
पत्र, मासिकपत् तथा पुस्तकं चादिं हँ '* अतएव स्व० शाखी 
ज्ञी ने युबकें के इन्दी का यथेष्ट उपयोग करने की सलाह 
दीथी। 


कालेज मे रहते इष्ट बलबन्तराव के दिमाग मे पेसेही 
विचार उठ रदे थे। देश सेवा मेही साराजीवन लगादेने 
का सङट्प उन्दने कर लिया था । अतएव, बहत ऊद विचार 
के उपरान्त, बलवन्तराव, स्व श्री० -आगरकर, तथा अन्य 
एक दे मित्रौ ने यह निय किया किं कालेज छोड़ने पर 
हम लग सरकारी नौकरी के फेर मे न पड़ कर एक स्वतस्तर 
श्रादभ्ते पाठशाला स्थापित करं । बलवन्तराव इस खमय 
एल० णएल० वी० मे, आगरकर प्मण्य० मे, ओर न्य 
सखन वी० ए० मे थे । जिन दिनो ये लोग यह निश्चय कर 
रहे थे उन्हीं दिना स्व० विष्णुशाख्री चिपलूरकर खरकासी 
नौकरी की रुपहरी बेड ताडकर पूते मे भायेथेशरारवे भी एसी 
दी पक पाठशाला स्थापित करने की धुन मे लगे इए थे। 
यद हात इन लोगो के मालूर होते ही ये उनसे मिते श्नौर 
सव की सलाद से पाटशएला खेएलने की वात पक्ती हा गई! 
वतंमान न्ूटग्लिश स्कूल उखी विचार का फल है । १ जनसी 


४० [ स्वर्गाय लाकमान्य 


१८८० ईैसवी के वह स्थापित इया । खद से पले उसमे 
विष्णुशास्रो श्रौर बलबन्तराव सम्मिलित इट । एक वषं के 
वाद्‌ एम० ए० पास हा जाने पर, श्री° गापालराव श्रागर- 
कर भी शरीक हे गये । इख प्रकार १८८० शेसवी से अलवन्त- 
राच के सांजनिक जीवन का जो श्रीगणेशः हुश्रा बह उनके 
स्वगंवासर तक तीन युग--8० वषं तक--मारतीय जनता की 
श्रखंड सेवा मे समाप्त इश्ा । इन चालीस दषो में उन्होने जे 
श्नेक कष्ट-फर काय्यं आरम्भ किये, जो अनेक आन्दोलन 
उडाये उन सब के मुल मे एक ही ध्येय था श्रौर बह था--देश 
की उन्नति । दिन रात उनके मन मे वेर-विष््यकः विचार उखा 
करते । इन चालीस वषो मे उन्होने दुनियादास की तो, पर 
वह थौ देश की दुनियादारी । श्रपने श्रथवा अपने कुटुम्ब के 
विषय में इतने निश्चित मनुष्य विरले ही हेते ह । पर, टम 
पूते हे, इसमे आश्चर्य ही क्या है १ सारा शारतवष ही उन- 
का ङ्ुद्ुम्ब था श्रौर इस विश्वकुटुभ्ब के श्रारोः वे ्षपने संकु- 
चित छरुटुम्ध को भूल गये थे । छरनेक अपच्ियें श्रौर किनि 
सङ्कट का सामना करते हए, उन्होने श्रपने जीवन के आरम्भ 
मे जो जनसेवा बत का बीड़ा उठाया था उसे क्या अप्रसिद्ध 
दशा मे श्चौर क्या प्रसिद्धि होने पर च्या अ्रदुयायिदहीन दशा 
मे श्रौर कया हजाये ्रजुयायियेों के पक्ष होने पर, सृट्युके 
पदापंण करने तक वीरता के साथ निबाहा । एेखा महात्मा 
जिसने जीवन के आरम्भ मे निश्चित ध्येय पर जीवन के 
्नन्तिम दिन तक एक खा ्रारुटू रह कर देश के लिए अह- 
निश चालीस वषो तक किन परस्थिम क्रिया, उन्नतिशील 
पर्चिमी देशौ मे मी केर विरला ही दाया पिट हमारे इस 
इहतभागी देशं कीत वातत ही जाने दीजिष् । हमारे पकर 
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तिलक-मक्त मित्र के कथन के श्रुसार “तिलकास्तिलकापमः” 
यह उक्ति भारत के राजनैतिक जीवन मे तो पूरणतः सार्थं है । 

ल्लाकमान्य तिक के इस चालीस वपं फे जीवन के 
स्वभावतः चार भाग देते है । १८८० ६० से १८६१ के अन्त 
तक पहला भाग । १८६१ से १८६७ तकर दुसरा भाग । १८६ 
६० से.१६०८ तक तीसरा श्रौर १६१४ से १६२० तक चौथा 
भग । इनमे से प्रत्येक भाग के अन्तम उन पर केोदैन कोट 
श्रापत्ति श्रा थी । परन्तु उनके कारण उनका अन्तस्तेज 
मलिन न हु, वर्क श्रधिक प्रखर ही होता गया 1 उनका 
निश्चय वल पकड्ता गया । उनके कतव्य की व्यापि श्रौर 
स्वरूप विस्तृत होता भया । श्रौर जिस तिलक को १८८० ६० 
मे, पूने म मी दध ही लोग पहचानते थे वे १६२० मे, ्रसेतु 
हिमाचल भरतखंड के सिरताज हो गये 1 श्रव इन चार 
भागौ के श्रु सार तिलक के जीवन-क्रम का विचार करते है । 





सन्‌ १८८०-१८६१ इसवी 


न्य दंग्निश स्कूल जव स्ापित किया गया तव स्व० विष्णु- 
शाखी चिपलूरकर, बलवन्तराव तिलक इत्यादि के सामने जो 
्रादशे--उदेश- था, उसका उलक्तेल डा० हंटर को पाटशाला 
की श्रोर से दिये गये श्रभिनन्द्न प मे किया गया है । उस 
समय अगरोङी िन्ता का पलार श्राज की श्रपे्ता बहुत कमः 
इच्मा था । तथापि विचारवान मवुष्यौ को सरकारी शिक्ता- 
पद्धति के देष दिखाई देने लगे थे । परन्तु उस समय एक 
भी खानगी-गर खरकारी--पाटशाला फेल नहीं थी जो उन 
देषो के दूर करके जितनी हे सके निर्दोष प्रणाली से शिन्ता 

1 ५ 
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देती हे । पहले तो सरकारी शि्ञालय ही कम, फिर गैर. 
सरकारी स्कूल तो अगुलिये पर गिनने लायक सी नहीं शौर 
विसे भी शि्ता बहुत ही परिमित श्रौर अन्यवस्थित ¡ इस 
दशा में इन लेग के एसे स्कूल स्थापित करने की आवश्य- 
कता प्रतीत हाना स्वाभाविक था जे देशोद्धार-विषयक उनके 
विचारे श्नौर भयल के श्रजुरूप हे ! पूर्वोक्त अभिनन्दन-पत्र 
मे उस संस्था का उद्देश यह बताया गया था--शिक्ता सस्ती 
करना शरोर साथ ही सरकारी शित्ता-प्रणाली मे घुधार 
करना । उखमे यह भी कहा गया था--हमारा विश्वास है कि 
देश स्वयं जब तक शिक्ता-काय्यं श्रपने हाथ में न लेगा, साहि- 
त्यिक, सपमाजिक श्रथवा राजनैतिक ऽश्नति शीघ्रता से नहीं 
दो सकती नौर इसी लिए हम ने यह उपक्रम किया है । उन 
दिनो सरकार ने एक शिक्ता-कमीशन वैऽाया था । डाज्ूर 
हंडर उखके श्ध्यत्त थे । अतएव उन्दने डाकूुर सादव को 
यह सूचना मी की थी किवे सरकार से सिफारिश करे 
जिससे हमारी र्य शित्ता ( पाणण पतपत्व्ण ) के 
सावे को उत्तेजना मिले श्रौर गैर सरकारी संस्थाश्नो की बृद्धि 
अपारे से हा । कमीशन के सामने उस समय इन लोगो ने 
ञे गवादियां दीं उनसे भी यही उदेश स्पष्ट होता है । उस 
गवाही मे ये उद्गार कट किये गये हे कि खानगी शि्ता- 
संस्थाश्रौ की बृद्धि के लिए खुलावर देनी चादि ओर शित्ता 
के विषय मे भारतवासी स्वावलस्बन का पाठ पटना सीखें । 
प्रचलित शिक्ता-कम मे धार्मिक शिच्ता का अभाव दै, शिक्ता- 
पद्धति के दोषौ को दर करने के लिए स्वतन्त्रतां कौ आच 
श्यकता है, रटाई के दारा शक्ता दिया जाना वन्द्‌ हाना 
चादि ंगरेज्ञी के द्वारा सव विषयं की रिक्ता दी जाती है 


पं० बलंगंगाधर तिलक ] ४ 


इलि यह रथा शरनिवार्ययं सी दै, प्रायः ‡ समय श्गरजञी 


भाषा की पढ़ाई मं ही व्यतीत हा जाता है, दूसरे धिषय के 
्ञान के लि बहुत ही थोड़ा समय मिलता है, परीक्ता का 
वभः बहुत वृता जाता दै, खभाषा की उपेत्ता होती है, विश्व. 
विद्यालयों के पदवी-प्राप्त लोग भारतीय नागरिक नही, वर्कि 
आग्लीभूत पद्बीधर प्रति वषं उत्पन्न होते दै, इत्यादि दोष 
भी इन गवाही मे उन्दने प्रकर किये थे ! इस से यह स्पष्टतः 
जाना जाता है कि शित्ता फे जिन दोषो को दूर करने के लिप 
बङ्गाल मे तथा दुसरे यानो मे सन्‌ १६०५ ई० मे ाष्रीय शि्ता 
की जा योजना ्रारम्भ की गर थी उसका ज्ञान उन्दै कितने 
पटल्ते था श्नर उस दष्ट से भयल करना उन्होने किख प्रकार 
श्रारस्म क्रिया था । यह सिद्धान्त कि रार की उन्नति के लिए 
शिन्ञा का खरूप राप्रीय होना चादिप, उन्द उसी समय पट 
हका था श्रौर, अधिक क्या, आज पचलित ५ राप्रीय शिल्ता » 
शब्द्‌ का प्रयोग बे तभी से करने लगे थे । इससे उनक्यी दुर- 
दश्चिता दिखाई देती है ! 


इस शि्ता-संस्था कौ इमारत स्वारथ-त्याग की नीव पर 
रली गै थो । उसके सश्चालकें का यह सद्धरय था कि इस 
विद्यालय क दवारा दौ जनेबाली शिला भडधताश्रौर ऊपरी न 
दनी चाहिए, अतणव इस संस्था में कार्य करने बाले लोग 
फेस दोने चाहिय जा शिक्ता के पवि कायं के क्षिय श्रपना 
जीवन अपे करने क तैयार हें । इसलिए संस्था का यद्‌ नियम 
कर दिया गया किं जो लग उद्र-निवाह के कि आवश्यकः 
निश्चित वेतन परर ही श्राजन्म-अर्थात्‌ २० वष-शित्तक का काम 
करने के लिप तैयार दौ बही संस्था के ्राजन्म सदस्य बनाये 
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जायें शरीर संस्था की व्यवस्था उन्हीं के हाथो मै सक्ली जाय। 
शित्तकौ का उेतन ३०} मासिक रक्खा शया था । परन्तु संखा 
की आधिक अवस्था बहुत साधारण थी । अतएव बलबन्त- 
राजी ओर स्व० विष्ुशाखी ने पले वर्षं मे यह वेतन मी 
नहीं लिया । 

बलवन्तराव स्स मे सुख्यतः गणित पटति थे । इसके 
श्रतिरिक्त विद्यालय की व्यवस्था ओर उसकी उन्नति के लिए 
प्रयल करने का भार भी तिलक पर था । इसमे उनके एक 
साथी भी थे-भी० मा० व० गामजोशी । स्कूल के लिष 
सामान काँ से श्रौर किस तरह मेगाया जाय, इस बात से 
लेकर विद्यालय का ्रभ्यास क्रम कैसा होना चाहिए, उत्तम, 
हानहार श्नौर खार्थत्यागी शिक्तक किंस प्रकार मिल सक्ते है, 
स्कूल के लिए द्न्य-सहायता किस प्रकार प्राप्त की जाय, 
यहां तकर सब प्रबन्ध तिलक ओर नामजाशी को करने 
पड़ते थे! धीरे धीरे संस्छत-केोशकार बामनशिवेराम 
आ्आपरे, प्रसिद्ध भारिका नाटक फे लेखक श्री० वासुदेवराव 
केलकर, ्री० महादेव शिवम गोले, इत्यादि कारययेत्साही 
ज्लोग संस्था मे शामिल होने लगे शरोर दिनि परर दिनि उसकी 
उश्नति हने लगी । 

परन्तु केवल स्टरूल के ही काम से इन लोग को सन्तोष 
नदीं हा सकता था । स्व० चिपलूरकर शाखी ने निवन्धमाला 
कै द्वारा पदतले हयी खुफा रक्खा था कि रिक्ता का प्रसार ज्ञोर 
शेर से होने के लि रसना रौर लेखनी, पाटशाला ओर 
समाचार-पच ये दे हयै साधन है । ्रतणव, सरकारी नौकरी 
से ्राज्ञाद्‌ होने श्र शिक्ता.पचार के लिए अपने के अर्पण 
करने के वाद्‌ स्य० चिपलूरकर शाखी श्रार वलवन्तराव 
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आदि के लिए स्छरूल के साथ ही समाचारपत्न का काम भौ 
शुरू करना खाभाविक था ! तदनुसार प्रेस का प्रवन्ध करके, 
जनवरी १८८० ईसवी मे अर्थात्‌ उसी वयं जिस वपं में न्यू 
इंग्लिश स्कूल की खापना की गई थी, मराठी का प्रसिद्ध पत्र 
"केसरी श्रार श्रंगरेज्ो का “मराठा शुरु किये भये । उसमें 
५मराठा? का सम्पादन-भार तिलक पर सौपा गया था। इन 
लेगें के पास उत्साह ता भरपूर था, परन्तु समाचार-प्रच 
का सश्चालन करने फे मुख्य साधन, धन, की कमी थी। 
तिस परः भी उन्दने केसरी का मृल्य श्रोर पर्नो सेकम 
रक्खा था, श्रतएव खपे पैसे का भ्रवन्ध करने मे उन्हे चड़ 
कथिनादयें का सामना करना पड़ता था ¡ परन्तु केसरी के 
ग्मीर, मार्मिक श्रौर साज्ञोपाद्न लेखो के वदौलत उसके 
्राहकें की संख्या शी्रदी वदने लगी श्रार केलरी की 
च्राथिक खिति अच्छी हती चली गई । फिर भी, यह वात 
याद्‌ रखने येम्य है कि ले० तिलक को दृखरी वार सज्ञा 
होने तक केसरी कञ्ञदार था । 

स्कल श्रर समाचार-पत्र युरू दने के छ दी दिन वाद 
( १८८२ ० ) इन लोगों पर पहली श्रापत्ति शाई । वह थी 
कोल्हापुर का मामला । उन दिना केोर्दाषुर मे माधवराव 
वचं नाम के एक कारवार थे । उनका शत्तन-का्यं प्रजा 
शरोर छत्रपति दानौ फे तिए अहितकर था। श्रतपएव उनके 
खिलाफ ङ्ध लेख केसरी शार मराठा मे निकले ! बस, श्री० 
अआगरकर शार तिलक पर उन पतरौ के सम्पादक की हैसि- 
यत से मानहानि कौ नालिश की गई । फलतः उन्दै १०१ 
दिनि कीसज्ञा मिली । इस तथा श्रागेकी दोनो वार की 
सञ्ञा्रौ के सम्बन्ध मे एक विलक्षण योगायेग यह दिखाई 
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देता है कि तीनो द्फ़ा जिन लेखं के कारण टन पर मुकदमा 
चलाया गया उनमें से कोरे भी लेल ले० तिलक का लिखा 
इश नहीं था । श्नौर यदि यह वात पेश्‌ को गरहाती ते उन- 
के श्रुङ्घल विचार उस पर किया गया होता, परन्तु तिलकं 
अहाराज का यह स्वभाव ही नहीं था कि एकवार जवावदेरी 
सिर पर जे चुके के वाद्‌ सङ्कट आ पड़ने पर दूसरे के सिर 
यद्या टालकर सद्‌ आप श्रलग हो जायं । इसके विपरीत उन- 
काते यह बिर्द था कि यदि दुसरे पर आफत श्राती हो ते 
उसे खयं शिरेधाय्यं करके ठृाल की तरह उसका बचाव 
करते । अतयव भ्रराटा' का लेख उनका लिखा ह्या न देने 
पर मी, उसका उरलेख तक न करते इण, उन्दने मुकदमे की 
पैरवी जड़ तोड़ के साथ की श्रौर यदि पेन मौके पर दद्तिण 
के फु इनामदार लोगे ने गवाही देने से इनकार न क्रिया 
होता तो इसमे सन्देह नहीं फि मुकृदमे का फौसला उनके 
शनुकूल हाता । अन्त को जव फ़ंसला खिलाफ इरा श्रोर सज्ञा 
भागने की वारौ श्राई तव भी उन्होने शौर श्रागरकर मे उसे 
धैचयेशचार शान्ति के साथ भगा । सुकृदमे का श्रसली कारण 
बदरे से लेकर बालक तक के मालूम था! अतएव यह कहने 
की श्रावश्यकता ही नहीं है कि इसके कारण उस्कीी तथा 
उनके पनन कौ पतिष्टा-वृद्धि मे सहायता ही पहुंच । 

नयु इंग्लिश स्कूल की स्थापना के चार वषं वाद्‌ उतयोत्तर 
उक्नति देलकर, खश्चालकौ की यह इच्छु हुई कि वह कालेल 
के रूप मं परिणत किया जाय ! कालेज की स्थापना करने के 
लिप यह आवश्यक था कि उस संस्था को कोई निशित शर 
चाकायदा खरूपं दिया जाय । इसके सिवा से कार्य्य के 
लिण विद्धान्‌ अध्यापकों की भी आवश्यकता थी । इसी प्रकार 
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पक स्थायी एंड जमा करना भी प्रनिवाय्यं था। यद साय 
प्रबन्ध-भार उस समथ लो० तिलक ओर श्री नाम जेशीने 
सहन किया! इन दोनौ ने दक्तिए मं कोई पचास दञ्ञार 
का चन्दा एकत्र किया । संस्था का नाम दक्षिए-रिक्ा-समिति 
( एष्व्ट्ष) -शविपव्थ््०ा 80्छल) स्खा यया पीर 
उसकी रजिस्टी की गईै। इस सेाखादृटी की नियमा- 
वली पले ज्तो० तिलक ने लिंखी श्र फिर बह सद के एक 
से खीद्धव हुई । १८८४ ६० मेँ कालेज खेला गया श्रौर 
चन्दा-दाताश्र की इच्छा के श्रनुसार, वम्बदै के तत्कालीन 
गवनेर सरः जेम्स फगंसन की स्ति मे उसका नाम फगंसखन 
कालेज रक्ला गया । पूना का प्रसिद्ध फगोखन कालेज 
यही है 
परन्तु कालेज की स्थापना टेनेकेदेा ही तीन दर्पौ वाद्‌ 
साक्षायय के सभासद मे मतसेद देने भ्रेरर दिन पर दिन 
चदन लगा । अन्त को १८६० दैसवी के अन्त मे, जव श्रन्य 
सभासद से तिलक्र महाराज का मतेक्य हाना श्रखम्भव हे 
गया, ज्ेकमान्य ने षडे ही दुःख के साथ अपना इस्तीफा पेत 
क्रिया श्रौर वह तुरन्त ही मंजर भी कर लिया गया । श्रते 
सम्बन्ध-चिच्छेद्‌ के कारण लाक० ने ्रपने सेली दस्तीफे मे 
जो ८० पृष्ठ का था, सविस्तर दिखल्धाये ह । परल्त उनका 
हाल लेग के अच्छी तरह मालूम नदीं है, इसलिए उनके 
विषयमे लेगे मे बहुत गलत फदमी है। कितने तो उन्द बचनभङ्‌ 
का देषी वताते है क्रि उन्होने पनी ही स्थापिव संखा क 
इस भकार छोड़ दिया । त्रतणएव इस दस्तक के कारणो काः 
निर्देश यहाँ पर करना अवश्यक है । 
इस्तीः ऋ सख्य कारण था-सेाखायरी फे सङ्कटेन द 
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सम्बन्ध मे सदस्यो का मतभेद । जव न्यू दग्तिश स्कल की 
स्थापना की गड थी तव तिलक, आगरकर इत्यादि ने यह स्थिर 
किया था कि योरप के जेषु सम्प्रदाय कै दँश पर यह संस्था 
चलाई जाय । जेसुदट-सम्पदाय के समस्त लोगो को उतनी 
. रकम्र पर सन्तुष्ट रहना पड़ता है जितनी कि उन्द॑ संस्था की 
ओर से मिलती है ओर वे स्वयं जे उद्योग करते हैः उसकी 
सारी श्रामदनी ओर फायदा संस्था मे जमा किया जाता है। 
फिर चाहे किसी की बुद्धिमत्ता उथोगशीलता र कार्य- 
तत्परता कम ह चाहे -ज्यादह । यही सिद्धान्तन्यू गतिश 
सूल श्नौर फरुंसन कालेज की स्थापना के समय खीरृत 
किया गया था । परन्तु श्रागे चलकर इसफे सम्बन्ध मे चर्चा 
होने लगी ओर दो पत्त उत्पन्न हा गये । एक पत्त का कहना 
यह था कि पांच धे तक सासायटी का काम करने के बाद 
वाको समय श्राजीवन समासद्‌ अपनी इच्छा के श्रनुसार 
द्न्याजंन अथवा अन्य कामें भे लगाव तो हर नहीं । सव 
की येग्यता श्रौर इद्धि पकी नहीं होती । ज अधिकं बुद्धि 
शरीर मता रखता दै बह यदि विद्यालय का काम करके शेष 
समय मं दूसरे काम करे तो स्कावर न होनी चाहिए । दूसरे 
पक्त का यह कथन था फि ्राजीवन सभासद्‌ दाने का श्रर्थं 
यह है कि बह अपना खारा समय श्रौर सारी बुद्धि-शक्ति 

सासायरी के ही काम मे लगाते श्रथवा यदि वह दूसरे काम 

मे श्यना समय लगावे सो उससे जे राय हे बह संया 

कौ सस्पत्ति समी जाय । घलवन्तराव इस दूसरे पक्त मे थे। 

इस विषय का निपटारा कैसे हो ? पहला पक्त कहता था किं 

बहुमत से दोना चादिष्ट । तिलक इसके खिलाफ थे ! यह 

चात नहीं कि वे बहुमत के मानते न थे, परन्तु उनका कहना 
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यह था कि किसी संस्था के सङ्गठन के मूल तत्व बहुमत से 
नदी निश्चित होते ; बल्कि संस्थापक जिन तत्वों पर उसकी 
नीव डालते है, उन्हे ्ररल तत्व (7५1८5 ण {प्) सम 
कर उनके ्रनुयायिधों को उनके ्रनुसार चलना चादिप। 
बहुमत के बल्ल पर उसमे रदरोवदल करना न सम्भव ही दै 
श्नीर न श्रमी ही । जिन्द वे तत्व खीकारनदहा वे चेता 
खस्था से लग दो सक्ते ह । परन्तु उन सिद्धान्तो मे परि- 
चतन के फेर मे उन्हे न पड़ना चाहिए । तिलक केवल जवान 
से ह्य इन तत्वौ का प्रतिपादन न करते थे, वर्क वे यवहार 
भी उनके अनुसार ही करते थे ! एकवार ख० श्री” शिवाजी 
राव होलकर पूना गये । उन्दने वदां के विद्धान्‌ श्रार पतित 
सजनो को बुलाकर उनका यथेाचित सत्कार पिया । तिल्लक 
भी उसमे बुलये गये शोर उन्द २४०) प्रदान किये गये । यह 
रकम उनकी निजी सम्पति थी । अतएव यदि तिलक उसे 
अपने घर रख लेते ते श्रलुचित न था, परल्तु उन्दने वद 
र्कम सासायटी ही को दे डाली । 
इसके सिचा अन्य कु गौरा मतभेद भी थे । परन्तु उनमें 
मुख्य यही था । श्रार जव उसका निरय तिलक के भतिङ्कूल 
इ, तथा अन्य कारणों से भी जव पारस्परिक विरोध फे 
बढ़ने का दही रङ्ग दिखाई दिया तव इस्तीफ़ा देने के सिवा 
दूसरा उपाय ही उनके लिए चहीं था । वे लाचार ये । 
ल० ने जिस काय्यं को रस्म करके उसे उन्नत अवया 

मे लाने के लिए भर जवानी ओर उमङ्गो के १९ चप लगातार 
सच किय, उसी कार्यं को सफलता के किनारे रा पचने 
पर छोड़ देने का ्रयसरः उपस्थित होने से उन्दं कितना 
डुः, चेद्‌ श्र निराशा हद होगी, यह सेचने की वात है । 
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रीर इसीलिपः हमने इस असङ्ग को भश्रापत्ति” कहा है । 
"परन्तु सिद्धान्त की र्ता के लिए तिलक ने उसे सहन किया, 
शरोर अन्य श्रापत्तियो की तरह, इस श्रापत्ति से सी तिलकः 
कानतेधै्य॑हीकमहुश्माश्चीर नवे निराश ही इए ; बलिक 
उलटी वह उनके लिए उपकारक ही सिद्ध इई । उन्दै विस्तृत 
देश कायं के लिए अपना जीवन समप करने फो श्राज्ाद 
कर दिया! 
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इस्तीफा देने के दूसरे वष, अर्थात्‌ १८६१ भे, स° तिलक 
“केसरी श्रार मराठा देने पौ के स्वामी हुए । हम ऊपर 
क चुके है कि १८८९१ मे इन पत्नौ के प्रकाशित हने के धोड़े 
हयी दिन वाद्‌ केर्हापुर-काणड उत्पन्न श्रा भरर उसमे लेण 
तिलक तथा भरी° आशरकर को सम्पादक की हैसियत से 
सज्ञा इर थी । उस समय तथा उसके बाद्‌ १८८७ तक दन 
-पत्नौ का स्वामित्व ॒दक्तिण-रित्ता-समिति का था। तिलक 
ञ्रार ्आागरकर के अतिरिक्त सासायरी के अत्य सभासद 
मी इन प्नौ ने लेख लिखा करते थे | धीरे धीरे यहां भी 
-मतभेद्‌ का पवेश इश्रा । केखरी शरीर मशणटा के राजनैतिक 
विचारो से ता सच सहमत थे, परन्तु सामाजिक विषयो मं 
पदे से हौ बहत मतभेद था । आगे चलकर वह इतना 
तीरह गया कि उसके कारण ही अन्य लोगो से पत का 
सम्बन्ध टूट ता गया । दे पक्त दा गये ! एक के नेता आ्राय- 
रकर शरोर दूसरे के तिलक हण । ्रागरकर शरीर उनका 
यत्त कहर सामाजिक सुधारवादी, था 1 वह यहं भतिपादन 
करता था कि धर्म्म-कार्य्यकी परवान कर हमे समाज का 
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एक द्म सुधार कर डालना चाहिए । प्राचीन प्रथाग्रौ रार 
प्रणालियें की मनमानी धनज्ञियां उड़ाने की शरोर उनकी 
परवृत्ति थी । षे कहते धे कि यदि खुधार-काय्यं लोगो री 
पटच के बाहर हो ता सरकार के द्वारा कानून की सहायता 
से उसके व्यवहार म लाना चाहिए । तिलक-प्ल को यह 
वात स्वीकार नही थी । इससे यह न सममना चाहिए रि 
सुधार उन्दै खाते ही न थे । उनका कहना सिफ़ यही था 
कि समाज पर इस धकार टूट पड़ने चार मोका बे मोक 
श्मपने रस्म र्वा का मज्ञाक उडनेमें कद लाम नही । 
समाज का सुधार धम्मं शास्र श्रोर परम्परा के श्रनुखार 
जेसे जेसे समाज के पचता जाय थोडा थोड़ा हाना 
चाहिए । इस कायं मे धम्म॑गुरुश्रो कधी मी सहायता ली 
जानी चादिष्ट 1 अपनापन--स्वत्व-कायम रखकर प्राचीन 
परम्परा को न छोड़ते इए, उसी की खुद नीव पर समाज- 
सुधार की इमारत खड़ी करनी चाहिए । श्रागरकर पत्त सा 
दिन्दू-धम्प श्रार उसके धम्मे शाखो पर विश्वास नहीं था । 
स्पेन्सर, मिल, शादि के भ्रन्थौ के अध्ययन के बदौलत 
पक मात्र “बुद्धि प्रामाण्य" के ही वे कायल थे। युक्ति से 
जा बात सिद्ध हा जाय शरोर वुद्धि जिसे ग्रहण करे उसी कात 
कवे मानते थे श्रर उसके अनुसार एक दम समाज का 
“काया पलट” करने को वे तेयार रहते थे । तिलक पत्त का 
यह मत था कि “जिस प्रकार हम राजनेतिक विषय मे 
कान्र्थिख्युशनल थवा कध श्रान्दोलन करते है उसी प्रकार 
सामाजिक विषय मं भी शाख-सस्मत शआ्रान्दोलन करना 
चाहिए" देने प के ये मत, आगे चल कर, "केसरी, श्रोर 
श्रागरकर के सुधारक मे सविस्तर भकट किये गये है । परन्तु 
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उस खमय उन्हे प्रकट करने का साधन "केसरी › थाश्चार 
उसके लिखने का प्रधान भार श्री० श्रागरकर पर था! अरत- 
एव उनके पत्त के विचार ही उसमे अधिकता से प्रकट 
हेते थे । यह दखरे लोगो के पसन्द न श्राता था। हेते 
देते यह मत-सेद बहत ही तीन हो गया श्मौर अरन्त फे श्री 
आगरकर ने केसी से अपना सम्बन्ध छोड़ कर “द्खुधारक 
नाम का एक पृथक्‌ पत्र निकाला ( सं० १८८७ ६० )। इसी 
समय डेकन एजुकेशन सेसाययी का सम्बन्ध सी इन पौ 
से टट गया भर जिस छापाखाने मे ये प्च छुपते थे उनके 
स्वत्वाधिकासी लो० तिलक, ० केलकरः श्रौरः ध्री हरि 
नारायण गोखले बनाये गये । परन्तु इस समय इन पन्नो पर , 
ता बहुत कञ्ञं था शरैर छृापाखाना दिनं पर दिन उन्नति 
करता ज्ञाता था। इस दशा मे देनौ को एकतर चलाना 
घ्ुविधा जनक न था । अन्त के उसमे मी हिस्सा किया गया 
रार कञ्ञ-सदित देने पञ लो० तिलक के दिर्से मे आये 
रार दूसरे दै सज्ञनें के हिस्से मे छापाखाना । तिलक के पौ 
करी ज्ञरूस्त थो हो, इसलिए उन्दने यह षटवारा दलं किया 
ञार १८६१ से ' केसरी शार ' मरा ' पन्न के मालिक हए । 
जिस केसरीः पञ ने श्रामे चल कर सारे महाराष्रका 
आसन हिला दिया ; नदी, जहां जहांमरारी भाषा वलो 
जाती है वहां सव दूर उसकी व्याति हो गर शेएर राजनैतिक 
विषय का ता उसने लोगो के चस्काद्यीलगादिया, चह 
तिलक के सुपुदं किख तरह इतरा उसकी पूवे-कथा इस 
अकार है । जब केसरी इनफे हिस्ते मे अया तव उसपर 
७ हज्ञार रुपया कञः था इसी से यह स्पष्ट दो आता दहै किं 
उसका भार उठाने मे तिलक धन के लोभ से प्रेरित नही इ 
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थे । उन्दने उनका स्वामित्व इसलिए स्वीकार किया कि 
वे श्रपने मतां का प्रचार करने के श्रोर राजनैतिक जागृति 
कै एक साधन थे श्रेएर आ्रागे चलकर यद्यपि उसकी भराहक- 
संख्या कई गुना बढ़ गई ते भी ले० ने उसका स्चातन इसी 
ष्टि से किया 

१८६१ तक वलवन्तराव जी केसरी मे वहुत कम लिखा 
करते थे, शार सोसायटी से सम्बन्ध छोड़ने तक, १८८६ की 
वम्बई-क्रेस के सिवा, किसी भी सावंजनिक आन्दोलन दें 
नहीं पड़े थे । इसका कारण यह था किं वे सोासायरी के काम 
भे ही पनी सारी शक्ति शरोर वुद्धि लगाते थे । परन्तु १८६१ 
मै, ससायटी से मुक्त हने के पथात्‌, उन्हाने एेसे ्रान्दो- 
लनेों मे आगे चट्ना ्रारम्म कर दिया  'केखसीः का ता सास 
सम्पादन-कास्यं वही करने लगे । उनकी सादी परन्तु ओओज- 
खिनी भाषा, विषय का प्रतिपादन सरल सीति से करते की 
पद्धति, विद्वततापूणं श्रार तकं शुद्ध विवेचन शरोर कड़ी परन्तु 
मार्मिक आल्ञोचना--रीका-के कारण केसरी की जोक 
भियता श्रोर आहकों की संख्या देखते देखते वदने लगी ! 
केसरी मे उस्र समय, तथा उसके वाद्‌ सी, सरकार के लेाक- 
हित के प्रतिकूल क्ये गये कार्ययो कौ, खुब कड़ी रार स्पष् 
श्राल्ेचना निकला करती थी श्र भिन्न भिन्न राजनैतिक 
विषयं पर वह से लेख प्रकट किया करता था जे निस्पृहता 
शार निर्भेयता से भरे इण श्रार साङ्गोपाङ्ग ऊदापोह करने- 
वाले हाते थे । उन्दं पटने से यह कल्पना मली भांति हे सकती 
है कि केसरी पटने फे लिए महारा इतना उत्करिटत क्यों 
ग्हता था। 

केसरी ते राषटीय जाति का.कामकर ही रहा था, 
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परन्तु उसको पुष्टि के लिए उन्दने, इस समय मे, दे उत्सव 
शरू किये । इन उत्सवो के श्रारस्भ करने की भूल कल्पना 
से लेकर उन्दै प्रचार मे लाने ओर लेक्तपरिय बनाने का सवं 
श्रेय ल्लो" तिलक के ही है । इनमे से पला उत्सव शरौ गजा- 
नन का श्रौरः दुखा श्री शिवाली चछु्पति का जयन्त्युत्छव 
है। पटला उत्सव धार्मिक श्रौर दुसरा एेतिदासिक है । परन्तु 
बलवन्तराव जी ने उन देनो के राष्ट्रीय रङ्ग में रंग दिया) 
केसरी के “विभूति पूजा, ( १-६-१८६७ ) ओर "राषटीय महो. 
त्वौ की श्रावकश्यकता » इत्यादि लेखो मे इन उत्सवो के 
श्मारस्म करने का देतु, उनका खरूप, उनके लाभ, इत्यादि का 
श्रामं विवेचन किया गया है । गरुपति-उत्सव, लोगो की 
धार्मिक भावना के जागत करके धर्म-विषयक ज्ञान शरोर 
श्रादर-वृद्धि का उत्तम साधन था! श्रौरलोगो के हदय में 
अपने पूवज ॐ पति अभिमान उदी करके उनका गत वैभव 
्राप्त कर्ने की तिलमिल्ादर उत्पन्न करने के लिए “श्री शिवाजी 
उस्सवः' की नीब डाली गई ! कारलादल का मत है कि “समाज 
के जीवघन शरोर उत्कषे के लिए विभूति पूजा के सदश दसरा 
साधन नदीं ।› “राष्रीयता, समाज-न्यवस्था शौर धम्मे के 
मूल मे विभूति पूजां है!” यह बिभूति-पूजा भी शिवाजी 
उत्खव के द्वारा श्रारस्म इई । “समाचार-पत्ो का उपयोग 
श्नौर लाम मर्यादित देति है । वे ऊुद् ही शिक्षित लोगो तक 
प्च पाते है । परन्तु देश.मेम की लहर, खदेशामिमान कौ 
ऊस्म, देहात के किसानो तक पर्चाने फे लि, इन पर्रिचमी 
साधनो के तत्कालीन स्थिति मे निरुपयेागी सममः कर, ला” 
तिलक ने इन उत्सवो के दूंढ निकाला । श्नौर उनके दरा 
उन्दने इस लदर के महराष्र के इस दोर से लेकर उस कोर 
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तकः पटच दौ । १८६३ मे गणएपति-उत्सव शरोर शमश्छम्‌ श्री 
शिवाजी-उत्सव श्रारम्भ हृश्रा 1 श्राज कल ये उत्सव सेकंड 
जगद प्रतिं मनाये जाते है । गणपति-उत्सव मेँ धार्मिक 
चर्चा, प्राचीन प्रथा--प्रणालियें श्रार पुरातन संस्का का 
विवेचन श्रार मीमांसा नवीनं सति से फी जाती है । शिवाजी- 
उत्सव मे एेतिहासिक धघटना्रो, स्पूरतिदीपक चरि श्रार 
उद्रीपक विभूति-शर-गान इश्रा करता है । यह श्री शिवाजी 
के एक ध्येय का--राघ्रोत्नति के श्राद्तं का मूतं खरूप था 
श्री शिवाली के चरित्र मे यह्‌ वात महत्वपृणे नदीं रै फि 
उन्दने मुसद्मनें से लडा्रयां लड़ी, या हिन्दू-धम कौ रतरा 
की ; वल्कि वास्तविक महत्वपूरं वात यह है कि उन्दने एक 
पतित शरोएर निर्जीव साषटर मे ननजीचन का सञ्चार किया श्रोर 
उसमे श्यत शक्ति निर्माण करके उसे वैभवगिरि पर 
शरार्दृ करा दिया ! प्रधान रूप से उनके श्रवतारः का कायं 
था खयाल्य-सम्पादन श्रर षद उनके उत्सव मनने का 
द श्य था इससे यह युत्थी सुलभ जाती दै कि इस उत्सव 
मे सुसलमान लोग मी क्या सम्मि्तित हाते थे शार बङ्गाल 
म भी बह क्यों इतना लाकपरिय इरा # महाराष्ट के युवक-समाज 
मे स्वधमे-धेम, स्वदेश-पेम शरोर स्वपूर्वज-परेम निर्मांस करने भे 
इन उत्सघो का कितना उपयेग हुश्रा, यह वात अल भी 
जव तक कोड महाराष्ू म जाकर यह न देते कि मे उत्सव 
करितने उत्साह फे साथ मनाये जाते है, मालूम नही हो 
सकती ¡ तिलक महाराज के क्र शतु, सर हल रादइन शिरेल 


भ 


ने भौ (ण्व्य णपषट्छः नम की पुस्तक मे, जिसमे उन्दयैने 
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न ~~ 
| ‰ दी बात्त--क्या शिवाजी राष्रीय वीर न थे । इस व्याख्यान मे स्पष्ट 
की गई ३-- 
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आरतीय श्रशान्ति की मौीमांसाकी है, दक्षि की वतमान 
कालीन जागृति का--उनके मत से अशान्ति का-मुख्य श्रेय 
इन्हीं उत्सवे के दिया है । इससे बटृकर श्रच्छा भ्रमा 
ओरक्याहो सकताहै?* 
इने दिनो बलवन्तराव की लोक प्रियता शार समाज में 
उनका परमाव वेग फे साथ वह रहा थां श्र उनके अलुया- 
थियं की संख्या दिनि दूनी हो रही थी । महाराष्ट मे जिल 
तरुण, तेजस्वी श्रर स्वात्याभिमानी राप्रीय पत्त का जन्म 
हाल ही इचा था, उसके वे श्रध्वयुं माने जाने लगे धे । यह 
यत्त सरकार से बड़ी शानबान के साथ वरतता थाश्चेर 
सरकार जो काम लोकदित के प्रतिक्षूल करती उनका सच्चा 
स्वरूप प्रकर करके उनकी बह कड़ी आलोचना करता था । 
हिन्दुत्व का इस प्ल को बड़ा ही अ्रमिमान धा; जर देश 
क लिण हर तरह ।का स्वार्थत्याग करने के लिपट बह तैयार 
रहता था । अतएव यह पक्त सरकार की आख मे खटकने 
लगा । इस पत्त म लोकमान्य का स्थान कैसा था यह्‌ वात 
शिरोल के निन्दा-न्यञ्चक वसन से स्पष्ट हो जाती दै- 
^ प€ (7. (भद) कण्ठ (€ त्प भाष्णना 
+ ० प्रणत कप्ात्वन्क, ‰6 [षी [77680 न 69०6}, € 





+{{15 11€ अपा ट 5110811 17 715 0401885 
पशौ 15 परल 0 85 {06 00 धः 1681 ४0 06 (नु छा 29 176 
21517 &6०6४11075. 

^ प्रि€ ४४5 00 &६ 2 धरप€ #6 ६76 # ०16 छदठा उल्वृणापह्य 
ग्द] दी ; 9० क 1115 56}; 


82611806 494 607९6 ४6 70४60 10 € शठ्यप्‌ द पवाद क 
101 8 ८०0 0158६67 ४४ ६06 70४14: ०८६. 
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पञालत्‌ पिणुल म ४ पल पथप्रगाक्रीधा कालौ 7 1९ 
गध€ ज शिपरभुत फण्णत्‌ तथ गफ € शल्या0४8 कणत 
1651076 € &10165 न च6 कपा णक" 1.47 
ओघ कौ लेखनी के इस एक ही वाक्य से तिलक फी तत्का- 
लीन लोक प्रियता श्रोर रा्रीय पत्त की जनकता जितनी स्प 
रूप से व्यक्त होती है उतनी सेकड़ं शब्दौ मे प्रकट करना 
(2 / 
१६५ ६० मे वे बम्बर की कानून-समा ऊ सदस्य चुने 
गये1.कोन्सिल मे कयि हृष उनके कामें क्रा वरन शिरोल ने 
इस प्रकार किया है-- फन 18106 16 (0प्राना~0०णी 
16 0०णपपपतप्‌ पण १6 आ76 धात्र 8त्‌ ४16 इदा 
ऋएपपीीकर 118 (थाह ण वथु भात्‌ पाया." 

इन शब्दो मे से यदि द्वेष-गरल निकाल दिया जाय ते 
इन का श्र्थं यह हाता है कि कानून सभा मे भो उन्दने सर- 
कार की हानिकोरक येाजनाच्रौ रर तिये की निर्भयता 
पूर्वक आलोचना करने मे शरोर उनके दष दिखलाने मे कसर 
नदीं रक्ली थी । परन्तु उनकी श्रालोचना इतनी सप्रमार 
श्रार कानून की मयादा के न्द्र होती थी, कि सरकार 
उसे कटु समते इण भी उनका मुह बन्द न कर सकती थी । 

इसी दशा मे १८६७ ६३० मे पूने मे व्यूबानिक सरण, पहले ही 
पहल श्मारम्भ इश्या । इसके एकही वषं पहले दक्तिण मे ्रकाल 
पड़ चुका था । उसके कारण लोग पहले ही से घबराये हये 
थे । तिस पर इस दिल्छल ही श्रपूे, मयङ्र शरोर स्पश 
जन्य रोगने श्रा घेरा। इससे लोग के प्राण उड गये थे । 
इसी से इस रोग का पौलाव दूसरी जगह न हाने देने 
के लिप सरकार ने कारंटाइन श्रोर धरौ की स्वच्ुता रखने 

४ 
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काजो विधान श्रारम्भक्यिषे ते इतने कष्टकर दो गये 
छफिलोग कहने लगे किं इन यन्नणाश्रोसे ता इस रोग से 
भ्रस्त हकर ही मर जाना श्रच्छा है। पूनम सरकार नेजे 
सेग-कमिरी नियुक्त की थी उसके तापसेता तेग ाहि 
त्राहि करने लगे । इधर ज्ञवरदस्ती से घरों को धुलाते समय 
कुड गोरे साल्जयें के खियेों पर बलात्कार करने के समाचार 
म्राननीय गेखले ने विलायत मे प्रकट किये । परन्तु पीद्धे से 
श्रभीष्ट व्यक्तियों के गवाही देने से इनकार कर देने पर उन्हे 
अपनी बातत वापस लेनी पड़ी । सारांश यह कि उन दिनों 
लेगें का चित्त अत्यन्त उद्विग्न रार संत्रस्त हा गया था । उस 
दशा मे उस कमिटी के कष्ट से अपना पिंड छुडाने के लिप 
लेगों को दसय रास्ता दिखाई न दिया श्र चाफेकर नाम 
के एक पुरुष ने स ग.कमिरी के प्रसि मि० रड का खून 
कर डाला ! ( २७-६-&७ ईसवी ) 

दस खून ने सारे िन्दुरुतान म सनसनी फैला दी । सर- 
कारके दोश भी मुकाम परन रहे । सरकार के दिलमे यह 
वात जच गद कि केखरी, के लेखं से ही लेग को इस खन 
करने की उत्तेजना मिली । तिलक पर पहले सरे सरकार का 
रेषथा ही, ्तिस पर भी काल के दिनें मे उन्दने प्रजाका 
यह स्पष्ट उपदेश दिया था कि यदि शुञ्ञायश न हदो ते लगान 
न दे । शिवाजी उत्सव के बदौलत जे चैतन्य जोगे में उत्पन्न 
हा रदा था वह उसे सहन नदीं कर सकती थी । उसने सोचा 
कि इन सारी श्राफृतें की जड़ यदी तिलक दै । इसे उटाकर 
कीं फक दे । ्रतणव उसने "केसी के उन लेखों के सम्बन्ध 
मे जा खून के ङु समय यले भ्रकागित इट थे, तिलक को 
गिफुतार कर जिया शौर बम्बर दाईैकेषं मे उन पर राज- 
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द्रोह का मुकदमा चलाया गया । जस्स स्थाची के दनलास 
मे सुकृदमा चला श्रीर उसमे दः यारोपियन तथा तीन रिन्दु- 
स्तानौ मिलकर & पुरुषों की ज्यूरी थी । तिलक के वचाव मेँ 
ञ्रन्यान्य कारणे के श्रलावा एक कारण यदहभी पेश किया 
था किमूल लेख मराठी मे है । उनके श्रँगरेज्ञी श्रचवाद मे 
मूल लेख का श्रसली रूप कायम नहीं रहता । शस दशमे 
यह निरय करने के लिट कि उनका पाठकों पर क्या भ्रभाव 
हागा, मराठी जाननेवालें की ज्यूरी हनी चादिण । परन्तु 
उनकी वह श्रापत्ति नहीं मानी गई । ज्यूरी मे छः पुरुप मराठी 
न जाननेवाले येरेपियन थे श्रर उन्दी का मताधिक्य था। 
यह वात याद्‌ रखने योग्य है कि शेष दे ९) नेजामरादी 
जाननेवाे थे, तिलक को निर्देष करार तरार दुही 
येारोपियनें ने श्रपराधी ठहराया । 

दसी मामल्ते मँ जज स्टूचीने पक श्रोर तरह सेभी 
्रपनी श्राततायिता का परिचय दिया 1 उस समय तक सर- 
कारः के परति श्रसन्तोष--कदुभाव-उत्पन्न करना रोजद्रोह की 
व्याख्या समी जाती थी परन्तु जिस लेख में सरकार की 
श्राञ्चा भद्ध करने का र्था उपद्वव करने का उपदेश वाच्य- 
लच्य श्रथवा व्यङ्ग श्रथं के वारा नी, वह लेख अथवा 
भाषण कानूनदाँ लेगेों की सम्मति तथा हाईकोररं के फसलें 
म राजद्रोहात्मक नही माने गये थे । किन्तु जज स्टाचौने 
इख धारा फे “पाऽ णण" शब्द्‌ का अथं अपीति अर्थात्‌ 
मेम का प्रभाव, करके राजद्रोद का यह अर्थं किया करि जिस 
वचन के द्वारा प्रेम का ्रमाव हता है वह राजद्रोहात्मक है 
शरार तिलक महाराज के १८ महीने की सज्ञा ठक दी । 
निस्सन्देद यद्‌ भ्याख्या विल्छुल नयी, श्रपूचं कल्पित श्चारः 
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श्रसमथेनीय थौ । इस व्याख्या के श्रनुसार खरकार के किसी 
भी रत्य की आलेचना राजद्रोदात्मक सिद्ध हा सकती है । 
क्योंकि श्रालेचना में कोई न के दोष दिखाया ही जाता है 
शचार यह स्पष्टही है किजा तक उस दोष का सम्बन्ध रै 
उख श्रालाचना के द्वारा सरकार के भ्रति कलुषितमाव, मेमा- 
भाव उत्पन्न होना स्वाभाषिक दै। स्टाची सा० की पूर्वोक्त 
व्याख्या कितनी श्रदुचित थौ यह सरकार के उस स्पष्टीकरण 
से भली मांति ज्ञात हे जातो है जो.उसने इस धरना के धोड़े 
ही दिन बादर एक श्रल्लग कानून वना कर किया था । उसमें 
उसने 0१6०४५४ शब्द मे शत्रुभाव, तिरस्कार इत्यादि का 
समावेश किया धा चचैषर एेसे भाव उत्पन्न करनेवाले लेख या 
व्याख्यान के राजद्रोदात्यक माना था। 
इस फसल्ते की पील हारकोरे मे शरेएर फिर भिवो कौम्सिल 
मै करने का प्रयत्न किथा गया ; पर वह निष्फल इश्रा शरोर 
तिलक के कायवाख भागना पड़ा । 

दसी सुकृद्मे के आरस्मके समय तिलक देव ने चार 
मेतीललल घषक एक पञ लिखाथा, जा अव प्रकाशित 
ह्या है। उसमे उन्दने यह लिखा है कि मित्रज्लोग माफ 
मांगने का श्रजुरोध कर रहे ह । परन्तु सुभे ता निश्चय है कि 
मे निर्दोष हे । दस दृशा में माफ़ भागकर अरपमानपूवेक श्रपने 
देश भाद्रयें मे रहने की शपेक्वा काले पानी को चला जाना 
सुमे मर है ! सचसुच, क्षमा यश्चा करना तिलक को पकृति 
के लिप धक अशक्य वातत थो। “ सस्भावितस्य याकीर्तिः 
मरणादतिरच्यते ।* 

तिलक के मामले में न्यायललयने तो न्याय क्रियादीनदी, 
परन्तु ञव वे काराण मे प्च गये तव एक श्रनपेतित ज्ञय 
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से खहायता मिलो । वेदे† का मननपू्ैक श्रध्ययन करके उनके 
रचनाकाल् ओर यल का साधन शाखरीय दष्ट से करने का 
शोकृ तिलक को वहत पहले से था इस काय्यं के लिए उन्दने 
वहत परिश्रम किया था । अपनी सुच् शरोर अलैकिक बुद्धि 
के द्वारा उन्दने इस विषय म नवोन सिद्धान्तं का आविष्कार 
किया था । जव वे उक्षन ए० सासायरी मे थे तव परसते 
का समय वे इसी काम मे लगाते थे । १८६२ ६० मे उन्दने 
उन सिद्धान्ते पर एक निबन्ध लिखकर लन्दन की प्राच्य 
परिषट्‌ मे भेजा । उसमे उन्दने श्रायौ को खगशीणं अथवा 
श्ग्रहायस॒ नक्त से वणं गरान करने की प्रथा के श्राधार पर 
वेद्‌-काल का निरय किया था ? इसी निबन्ध को उन्दने पी 
(101 नाम से पुस्तक रूप मे प्रकाशित किया । इस पुस्तक 
के वदौलत पश्चिमी विद्धन्मंडली मे उनकी वड ख्याति 
हृ । वे श्रनुपम विद्धान्‌ शरोर नवोन प्राच्य-संशाधक मान 
जने लगे । इस श्रन्थ ने प्रसिद्ध भरो मेक्समूलर की 
मिता तिलक सरे करा द । उन्दौने तथा डाकूर हर्टर 
ने महारानी विक्टोरियासे प्राथैनाकी कि एेला विद्धान्‌ 
पुरुष का कैदखाने म सड़ा करना उचित नहीं । तव विचार 
के उपरान्त, जव छुः महिने सज्ञा भोगनी वाको रह गई थी 
तब, छद नाम मात्र कौ ओपचारिक शतो पर लोकमान्य 
मुक्त किये गये । (६-६-१८६८ ) । 


[वि वि 


१८६८ १६ णद 
(यहां तक तिलक के जीवन का पूर्वाधं इमा, यह कहना 
्रयुचित न होगा । महाभारत मे पारडु-पुत्र भीम की पेली 
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स्याति हैकि दश्ती मे शत्रु जव उसकी पीठ को भूमिसे 
लगा देता ते ऽसका वक्त दूना हो जाता था । एेसा हात 
तिलक देव का था। सरकार की यह श्रपेत्ता थी फि इस 
आपत्ति के बदौलत तिलक की लोक प्रियता, का््य-शृक्ति, 
उत्साह षम हे जायगा शरीर श्रव न्द सरकार की श्राले- 
चना करने का साहस न होगा । परन्तु उसका यह प्रयत 
रेसाहीथाजञैसाकिश्चागको हवा के भके से वुमाने का 
प्रयज्ञ करना । फ़त यह हुश्रा कि तिलक की श्रन्तः शक्ति 
ओर लोकमान्यता कम होने के वजाय उलसी श्वनेक शुना 
चट्‌ श्रलवतते गई । १८६७ तक तिलक महाराष्ट के ही श्रगुत्ा 
माने जते थे । परुतु पूर्वोक्त श्रमियाग ने उन सारे भारत 
मे परसिद्ध कर दिया । उनके श्रान्दोलन का जो कतेन महारा 
तक ही मयोदित था बह सारे भारत तक विस्तृत हे गया। 
किश्चित्‌ भी हतोत्साह न होते हृष दुःसह सङ्कट से युक्त 
होना ; बल्कि उससे परधितोत्साह होना, यह तिलक कौ 
अन्तवत्ति की बिलक्तश शक्ति, संसार की ज महान्‌ 
आताश्नौ रे सिवा, शायद्‌ ही कही दिखा 4. हे. 

जेल से धट श्राने पर नश्च हरिः ॐ” करि किर से 
तिक्त पहले कषे मी श्रधिक ्ञोर शार के साथ केसरी का 
सम्पादन करने लगे केससे कौ विक्री तेज्ञी के साथ वह 
रही थी । इन्हीं दिनो केसरो ने श्रपना निजी छापालाना 
पृथम्‌ रूप से क्रिया । 

इस समय तिलक फे जीवन की तरह सारे भरतखरड 
के जीवन मे एक नवीन परिवर्तन हो रहा था । लेग मे 
एक नवीन श्राणा शरोर श्रात्मशक्ति की जागृति हो रदी थी 
ओर भारत फे तत्कालीन क्त्वान्‌ सग्राज्यामिमानी 
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वादइसराय लाई कञ्ञन ने, श्रपने साद (५२) चष फे काय्यं 
काल मे इस जागृति को कितने ही गुना चृ देने म॑ सहा- 
यता दी । भारत के वादसराय होने के पूं “7267119, [पिणड2 
7 (कच्छ्रण] 4अ2,१ "नलः 7 प्रत ए07 पौ." नाम की 
जो पुस्तके लाड कज्ञंन ने लिखी दै उनम प्रकट इण उनके 
विचायं से उनके शाखन-काय्यं की भविप्य-कहपना हो 
सकती थी । उनसे उनकी राजनोति-विषयक दुर दृष्टि रार 
सजनीतिक्षता भले प्रकार दृष्टि गोचर होती है । 

लां कल्ञंन ने हिन्दुस्तान की वतमान राजपद्धति 
चिरस्थायी करने, यहां के लें के धिकार को संकुचित 
करने,उनकी राजकीय श्राकंतायं नष्ट करते श्रार श्ंगरेज्ञी 
खाम्राज्य-सत्ता का जाल भारत के श्रास् पास से दूसरे 
भदेश पर फलाने के जे अनेक उपाय खमय समय पर श्रारम्भ 
किये थे, उनकी ्रसल्ियत को प्रकट करके कड़ी श्राजा- 
चना करने का बत-पालन केसरी ने अविराम जास रक्लाः 
बदिकि, इस समय के केसरी के लेख वड़े श्रोजस्वी, ज्ञोरदार 
श्र युकि-पृणं ह । केसरी उन दिनो महाराप्र मे एक परवल 
शक्ति हो रहा था 1 नवीन राष्रीय पत्त काते बह जीवनी 
था । हज्ञरो--लाखें महारप्रीय केखरी को पटू पटू कर 
श्रपने विचार स्थिर किया करते थे । इस प्रकार केसर के 
द्वारा तिलक का परमाव महाराष्र मे शरीर महाराष्र ॐ वाहर 
मी पौलता जा रदा था । उनकी श्रगाध विद्वत्ता, कुशाञ्र 
इुद्धिमन्ता, ताल नियता, अनन्य स्वदेश-सेवा-तत्परता, ये 
गुण “4159118 010 41611 प्र ण€ 7 प€ ए ९१६५ इन्‌ प्रस्थौ 
से तथा उनके इस सुकृदमे से महारा के अतिरिक्त न्य 
भान्तों मे भी विशरृतं हो गये थे । उनकी बुद्धि शार सरिता 
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का तेज पेखा विलक्षण था कि जा केर मञुष्य उनसे मिलने 
आता श्रेर कुद देर उनसे वात चीत करता उस पर उनका 
सिका जमे विना मरी रहता था। 

कुद लेगों को उनकी यह वटृती इई लोक भियता श्रीर 
प्रभाव सदन नं हुश्रा ओर उन्दने उनके चरित्र पर दोषरोप 
करके सरकार की सहायता से उनकी वदनामी करने कां 
प्रयज किया । यह प्रय था-तारई महाराज का सुकृदमा } 
१६०२ से लेकर १६२० तक अटारह वर्षो मे इस मुकदमे की 
जरपयं वीच बीच्च मे उत्पन्न ही दोती जाती थी शरीर अन्तके 
श्नन्तिम फलला ते लाकमान्य की शत्यु के कोद ८-१५ दिनि 
पहले ही उनके प्त म श्ना । इस अभियोग मे तिलक को जे 
ज्ञबरदस्त मानसिक कष्ट हुश्रा, श्रोर उनके श्रम का, बुद्धि 
का, समय का श्र धन का जो व्यर्थं व्यय श्रा उसके लाभसे 
देशं अ्रलवनत्ते अकारण ही वश्चित रहा ¦ इस मामले का अणंन 
केसरी के फाठ्गुन बदि म शके १८२५ के चङ्क मे दिया गया है ! 
वंह इख प्रकार दै- तिलक के जेल हरन के कु ही दिन बाद 
उनके एक मित्र, सरदार वावा महाराज, मरणासन्न हप ! 
वे निस्सन्तान थे । उन्दने वलवन्तयव जी से सात्र श्र 
रोध किया कि आप मेरी इस्टेट केषक दृष्टी हा जाद 
बलवन्तराव ने अपने मि की इस अन्तिम इच्छा के श्रवुसार 
उनकी बात्त मान ली । तदुसार मृत्यु-पन्न लिखा गया । 
बावा महाराज की शत्य के धाद्‌ टष्टियों ने उनकी युती 
विधवा पल ताई महाराज की रज्ञामन्दी से एक लडका उनक 
मोदी दिया । परन्तु पी “शननये भृत्स्य क्रीडन्ति दारैरपि धनै. 
रपि" इस शरणी के कु लोग ने उनको बहकां दिया रार 
शिकायत कराना शुरु कर दिया किं टूस्थ्यिंनेजो लड़क 
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मेस गोदी दिया वह सुभे पसन्द नहीं है सुभ पर ज्ञवरदस्ती 
की गरई--श्यादि । सरकार ने दक्षिए के सरव्‌ारों के पोक्िटि- 
कल एजरट के द्वारा तहकीकृात कराई श्रर तिलक पर 
जाली द्स्तावेज्ञ वनाने ज्रीर भूटी गवाही देने का इट्जञाम 
लगाकर फौजदारी मे दावा दायर कर दिया । जव से सुक- 


द्मा त्यक्त रूप से श्रारम्भ हुश्ा तव से लेकर १९ व्ं॑मे 


कोद १२५ दिन तक उसकी पेशियां पूना, वस्वै, उमणवती 
श्रार ओओरङ्गावाद्‌ मे इई । इसीसे इस वात का श्रनुमान रहो 
सकता है कि इस भगडे मे तिलक को कितनी भमर कितना 
परिश्रम श्रोर कितने कष्ट उठाने पड़े हेंगे परन्तु इतने पर 
भी सन्तोष की वात यह हुई कि हाश्केठं की श्रपील मे तिलक 
समस्त श्रारोपो से पृशेतः वरी हुए श्रार सरकार ने तिलक 
पर जे तूफ़ान उटाया था वह नहा गथा एवं खरकारौ 
तीर पर यह सिद्ध हा गया कि सरकार का ही पक्त वनाव 
कागृज्ञ पत्रो श्रार भूष गवाही के वल्ल पर खड़ा किया गया 
था । इस पकार अन्त को सत्य की जीत दुई । इस ुकृदमे 
की त्रसलियत शरोर उसका आन्तरिक हेतु सारे महाराप्र को 
मलस हे चुका था-सरकार ने इख काम के लिए वकीलों 
के मिहनताने इत्यादि के रूप मे कोई ६०-७० हज्ञार रुपये 
सचे कथि थे-परन्तु हाईैकोट मे यह चाल सफ़ल न हा 
पाई श्रार तिलक की कीतिं निष्कलङ्क सिद्ध होकर संसार मे 
पुनः ग्रस्थापित इद । यह देख कर सारे तिलक मेमियो के 
स्वम्भावतः बड़ा ही ्रानन्द्‌ इुद्मा | 

सुकदमे के पहले कौ तदकीकात शरीर भुकदमे की कार. 
बाद ढाई वौ तक लगातार हेती रही शार उसमे 


६६ [ स्वर्गीय लोकमान्य 


सामना करना था सवंसत्ताधीश सर्वसाधन सस्पन्न सर- 
कार करा। दूसरा केर हाता ता उखकां सारा बलश्रार 
उत्साह इसी मे खच हो गया हाता श्रार फिर भी यह शङ्का 
्ीहैकरि वह सफल होता या नदीं । परन्तु क्लोकमान्य ने 
स्वयं ्रपने बचाव की तैयारी की थीश्चरकीभीरेसी कि 
शन्त मे सरकार को ही नीचा देलना पड़ा । परन्तु आश्चयं 
ता यह है कि फिर मी उनकी श्रथक का्य॑-शक्ति को देश के 
अन्य सावंजनिक कायं के लिए श्रवकाश मिल ही जाता था। 
इसके विषय मे उनके विरोधी सर षे, शिरोल का प्रमाण 
कापी है-48प प्ऋाठणद्ठाणपं 6 क्वम्‌ ( वष पभप्पणुह 
९258) (राण परण एवृध्ट९य 018 एनीतितम पलक ल्लः 
10 प्र6 2688 0 प प्र€ फर्णणित गहध्णाश्छिण्णह कथ 
४९ 0णणप्रणा 0.» ( 7. 49 ) श्र्थात्‌ इस भुक्वमे ( ताईं 
महाराज ) का काय्यं करते इए भी तिलक ने अपने राजनं 
तिक श्रान्दोलनौ को खमाचार-पत्नौ भै जारी रला श्रोर 
अपनी संस्थाश्रो के काय्यं मे कमी न श्राने दी) 
केसरी के द्वारा राजनैतिक शि्ता का काय्यं धड्के के 
साथ जारी ही था। लाईकरजन ॐे प्रत्येक काय्यं से लोगं का 
चित्त ज्ुन्ध हाता जाता था। इख तरण, उत्साही महत्व 
काली भार कन्त त्ववान्‌ बादसराय ने भारतीय शासन कायं 
के अनेक जटिलं शरोर विकट भ्रश्च हल किये, उसमे नवीन 
का््यं-शक्ति निर्माण की उसके कितने ही प्रधान दोषदृर 
किये उसे नवीन गति दी शार उच्च श्राकां्तात्रौ से प्रेरित 
हा कर श्रविरत भम करने का श्रादशे स्वयं श्रपने उदाहरण 
से निर्मा किया ; परन्तु इन सव कायो के भूल मे (भारत का 
मेम, नदीं था । वस उसमे यही एक बड़ा भारी देष धा। 
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केखरी कै शब्दौ मै उनमें “ साहस, पराक्रम, कार्यशक्ति, 
दी्धोचयोग, देशियारी, दकता? इत्यादि सव गुण थे “परन्त॒ 
इन गुणौ का उपयोग जव गरी रजा के हाथ पांव वांधने मे, 
उनकी छाती पर वड़ा मारी वाभा रखकर उसकी उन्नति के 
रोकने मे ओर श्रपनी ही शेखी श्रधिकाधिक वधारले मे दोता 
है तव णेसे गुखो को हमारे शाख मे “ श्रास्ुरी सम्पत्‌ » 
का है । “एशिया महाद्वीप के ईरान, चीन, सयाम, ब्रहदेश, 
तिब्बत, वकि जापान तक पर श्रपना प्रथुत्व कायम करे 
एशिया खराड मे निटिश साघ्राञ्य स्थापन करने की श्रार 
कंजञेन साहब की नीति का खख था । श्रतपव, यदह ' कहने की 
श्रावश्यकता ही नहीं है कि एेखा होने के लिए पहले भारत 
म चिरि साघ्नाज्य का चिरस्थायी हाना परम श्रावश्यक 
था । जर इसके लिप. पजा के हाथ पांव मी भरपेट कांड छर 
करने मै श्रथवा उन्द कापी निराशं रने मे श्रापने कमी 
श्मागा पीछा नदी सोचा । (इनका नतो यह मत्तथा चचीरन 
इच्छा ही थी करि राग्रीय समा ( काग्रेस) का उत्कषं हा, 
दिन्दुस्थानियिों को कभीन कमी नागरिकता के श्रधिकार 
भिलं ओर विलायत का व्यापार कु कम दा जाय तो हं 
नहीं पर भारत का व्यापार वहे । ओर इसी हेत से उन्दने 
अपने पांच खात वषं के कार्य्य-कालमे मारतके गलेकी 
दासता की ज्ञन्जीर. खुव मञ्ञवूत कर डाली । उनके कार्य्य. 
कलाप का निचेड़्‌ यह था कि साम्राज्य के वैभव अर सुख 
का उपभोग सिप गोरे ज्ञेग ही कर पावे । लार कर्जन के 
शाखन की यह नाप-जेख जेः केखसी ने की थी, वह कितनी 
-यथाथं है यह बात उन्दीं के यज्ञ शरीर उनके भारतीय काय. 
काल के इतिदास-लेलक रादम्स फे भूतपूवं सम्पादक मि० 


देम [ स्वर्गीय लेकमन्य 


लवर के नीचे लिखे शब्दौ से स्पष्ट सिद्ध होती है, जो उन्होने 
केसरी फी राय के छः वषं वाद्‌ “लाड कञ्चन के समयका 
ञषर उसके वाद्‌ का भारतवर्ष" (1008 प४९७ 1.0१ (ष. 
रणा पात्‌ 4) नामक अपनी पुस्तक में प्रकर कये थे। 
श्राप कहते है--“ 7 [98 १1001005 16-प्द[प्पा€ण ४ 
0ष्लताधपोणट्‌ 9 कलत एिद्रला त प्र पताल 9 
700 रम, 06 पित 10 एप पाह 1 [ता 
पिं पलाल्करछते शाका, छत्‌ पद्जीण०त दीनिलदु पतः 
ष] वणपाठ 1 ६ कोपधात्‌ 16 तपू ए णात 1 
पाक 06 क्लापि प्ड्ोतत्‌, तिप [नत फणा [पवाद 
पणात्‌ कएठ एष्या [00चणषटु पठवु, 0 1 पणा एष्ल 
णि [8 इकला कच्छा ण अश्०्पः क्षदटुधुक प्लवं 
१ इपर] ' प्णल्वृणष्वति त्नी. प्र फश्च ‰ तन्या ४0 ४९ 
एत्णृ6 ० [णका2 पण क्छ एप्प 18 अत्रा श्ण ६0 
पपा त्‌ प्र6 पलयालतृ ० 08 तता एवाण्‌ फी प्रण 06 
वाध मद्गणा." 7. . 88. श्र्थात्‌ शासनं के भ्रतयेक 
विमाग में अपनी श्रपूवं सङ्कठन शक्ति शरोर सश्चालन शक्ति 
से उसने ( लाड कञ्चन ने ) भारत के त्रिटिश शासन मेउस नह 
तरपूव शक्ति का सश्चार कर दिया जिससे वह वड़े बड़े धको 
का सुकला कर सके शरोर अपने स्थान पर डरी रह सके । 
यदि लाड कञ्ञन शरपने श्रपू्वं परिश्रम शरोर बुद्धि से श्रपने' 
सात वर्षं के शासन काल मे यह कामन करते तो अज 
भारतवषं पर हमारा कभ्जा ढीला पड़ गयः हेता 1 उसने 
भारतवासिथें को साफ़ साफ सुभा दिया किप्रेद त्रिरेन 
तुम पर राज्य करने के किये काफी मज्ञवूत है । 

लाड कञ्चन की यह टृत्ति, महारानी के घोषणापत्र के लिष' 


"पं बालगंगा! धर तिलक ] ६६ 


उनका प्रयुक्त विशेषर-“श्रसम्भाव्य दस्तावेज्ञ ,, सारे 
पिया भराद्धीप के लेगों को उनका दिया इतरा परशंलापत्र- 
५श्मसत्य भाषौ, ” इत्यादि कसे उनकी उद्धतता स्पष्ट दिखाई 
देती थी, शरोर उससे हिन्दुस्तान की इस राप्रीय जागृति को 
उत्तेजना मिलती जा रदी थी । सारे एशिया-खणएड , मे इस 
स्मय यह जायति की लदर हिलोरे मार रही थी । मि० लवर 
भरज्जर के कथन के श्रयुसार इस समय--“ (11616 ए28) 
४ प्र 0 765शापतलणो 9९8 ऽपणुल्वमण चवते एलाह 
सधु 198 ऽश पणो) सलक ^ स्ट (ण्यक. {7९ 
एत्णु16 ० 49 976 एष्ट्वाणपष 0 कागादहट९ भते तर्छषर 
पगृ वनफपाष्ाणो. 10 [एका2 ४6. कलाल प 
ह्रस्व 07 1पलाधाञणट पणता पी ८ पणत 
०8१७, ऽध्ा ल'€ ए प्6 वषय एलणा6ऽ 0 01 
4भ्री९ 7066 70 प्रा€ का एः. (ते 1. ए. 39) 


इस सारी परिस्थिति से लाम उठाकर महाराष्ट से हयी नही, 
मारत भर म, राष्रीय पक्त का प्रसार करने ऊे लिए चलवन्त- 
राव तैयार थे । थें वो-राप्रीय सभा ( काम्रेस ) म चे पहिले 
ही से शामिल १८० मे, पूना कौ कांम्ेस के सेक्रेदरी 
चही थे । परन्तु इस समय काप्रेस मे उनक्रा प्रभाव वहता 
जारहा थाश्चीर राषटरीय पक्की गति का प्रमा उस पर 
वदता जाताया । ष्ण मे लां कज्ञेन ने एक कानून 
विश्वविद्यालय के लिये वनाया रार उसके रलुखार 
शिक्त की बागडोर सरकार के हाथ सें लेली गई! इससे 
जनता मे असन्तोष पैल ही रहा था कि ९६०५ से व्क 

विच्छेद » कौ घोषणा भकाशित हइ । इससे बङ्गाल मे शरोर 
श्ागे चलत कर सार मारत मे एेखी प्रचरड हलचल आरम्भ 
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हरे जो उसके ५० वषं पहले कमी नहीं देखी .गरई थौ । इस 
समय वद्गभङ्ग के बिरोध मे जो महान्‌ श्रान्दोलन बङ्गाल मे 
हा रहा था,उसे महाराष्र से-तिलक पक्ञ से-शरनेक कल्प- 
नाश्र की-उपायों की सहायता श्रेर स्फूतिं मिली । यही 
नही, बल्कि बङ्गाल के महारण मे तिलक-पक्त से जितनी 
हार्दिक सहायता मिली इतनी दूसरे पान्तो से शायद ही 
मिली हो । स्वदेशी का श्रान्दोलन महाराष्ट मे बडुत पहले से 
हो रहा था । स्व गरेश घास्चदेव जोशी-सावजनिक काका 
उसके उत्पादक थे | १८८२ ई० में इसका आरम्भ हश्रा 
था । उसी समय “ काका"कोा विश्वास हो गयाधथाकि 
व्यापार शार उद्योग की उन्नति हए चिना देश का उद्धार 
नहीं हो सकता । उनकी राय थी कि लोगो को स्वदेशी 
वस्तुश्रो का यवहार करके उ्योग-धन्धो को श्राश्रय देना 
चाहिपः ! इसी देतु से उन्होने इस आन्दोलन को जन्म दिया । 
लो० तिलक उसके एक कटर पोषक थे । वङ्ग-भङ्ग की चट 
मे इस आन्दोलन का उपयोग दुधारी शख की तरह किया 
गया । एक धार थी स्वदेशी-हल चल शरीर दूसरी-चिदेशी 
माल का बहिष्कार । इस आन्दोलन का यह स्वरूप, उसकी 
स्वदेशी-धार से देशी व्यापार-उद्योग को मिलने वाली उन्ते- 
जना, उसकी बहिष्कार धार से होने वाली श्रप्रज्ञी व्यापा- 
सियिंकी हानि शार उसके कारण तधरिरिश सरकारश्चार 
मारत सरकार पर होने बाला अभीष्ट प्रभाव, इन देने धारो 
का परस्पर-सदायक स्वरूप, इन वाते का विवेचन ओ 
विषय से संल, सथमार्‌, मार्मिक ओर वहुजन-मनोवरत्ति 
को पटने बाला हेता था, केसरी मे निरन्तर किया जाता 
रहा शार उसी के वदौलत महाराष्ट के भराय; सव विचारवान 
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लोग वद्भाल कौ हलचल मे सदायता देते थे । इस समय के 
तिलक के काय्य का स्वरूप सरवे. चिरोल के शब्दामेदी 
पाठके फे अन्तः चलौ के सामने भले भरकार खड़ा होगा 
पड 7४त्‌ एष्य ००९ छ 6 #पड कौश्षण्नाऽ 0 50: 
शणं ४8 शाः श्व्णाणणात कल्व्णा 7 6 श॑प्णदट1९ णुषा5॥ 
एपंप्तञ पणम, धात्‌ 6 शप्त 7 6 गगण 0 प्€ 
एजत्‌ प पा प्ल [द -]6्5आ688, पाल) 7६ [रणेर९त 
कप प्ाफए्न्वल्णंन्प्‌ णणण्णपपक्ति 9 इमि प 
26 ए७ ०५९७ 0६ व्ीह०य = 45 शि 95 उदणटटुध्‌ 9 
८0४९श०९ते, धा = शदुपशा९९त्‌ ' 11688 ल अक्र & 100 
६६ वा पठण (ाभुरह (ह्वय ' छत भाक्त १०८९ 18 
णप धणत शाणः व्नपत्‌ पलक प्फणा पट लाक्रिवरऽ 
अपृ ग ष्य [6 शिण लीप ?४] शाव 4 एर०० 
(ण्डी, पा0 प्€८ [गृणा [5 वाइल6ह११,११११०००००० 
वणः 8 फक णवत भौ प्र प्रणा प४ ६0 एव 
96 768४ ग [कय 28 एलुणटञधपं्व्‌ 1 ध्6 (पद्व, 10 
06 रग (ण्छा5€ प्ण (णाल एलां ४6 लप्र 
८४." अर्थात्‌ त्निरिश शाखन के खिलाफ श्रान्दोलने मे 
“स्वदेशी › को राजनैतिक शख की हैसियत से काम में लाने 
मे वा ( ते” तिलक ) चगुश्नो मं से एक था । उसने देखा कि 
भिरिश शासन के चिरद्र गहरी अप्रीति ( धृणा ) पैदा करने के 
लिये मेका श्रति उपयुक्त है, श्रार यह मेका वहिष्कार का 
आन्दोलन हथ मे लेने से सध सकता है ! वंगाल का 'एडवात्स्डः 
मेख जो कि तिलक के “केसरी › से हमेशा विचार लिया करता 
था अपना काम पहले से ही कर शुका था शार तिलक को 
विपिनचंद्रपाल शरीर अरविद्धोषः--जो कि राजतेतिक रूप 
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से उसके श्रजुयायी थे--उत्साहमद्‌ सहयोग से बड़ी मदद 
मिली । तिलक का खास उदेश यह था करि शेष मारतवषं भी 
--जेसा किं उन्दने कात्र मे कहा था उसी जाशीते मागं का 
श्रयुसरण करे जिसका फि बंगाल ने किया है । इस वाक्य का 
"णु त्ण्याऽ८ ^ ज्ञोशील्ता मागे › ये शब्द्‌ स्वदेशी-वहिष्कार- 
श्रान्दोलन के ल्त करके लक्षे गये है । चिरोल के मुहमे तर 
शब्द्‌ निस्सन्देह शेभा देते ह । परन्तु उसमें से तथा श्रन्य 
वाक्यों से देष का विष यदि निकाल दिया जाय ते उनसे इस 
बात का परमाणु मिलता है कि बङ्गाल की राप्रीयता की लहर 
को कायम रख के अन्य प्रान्तो मे भो उसे पौलाने में तिलक 
कितने कारणीभूत इए थे । | 
(< धम राप्रीय खमा का श्रधिवेशन काशी मे इतरा । 
स्व० मा० गोपाल कृष्णए गोखले नै, रध्य की हैसियत 
से बहिष्कार का समथेन क्रिया जर यह प्रतिपादन किया 
किमौकाहीश्चा पड़े ता उसे राजनैतिक शख सममः कर 
काय्ये-विशेष के लिए उसका प्रयोग करना चादिए । १६०६ 
मै कलकन्ते म उसकी प्रसिद्ध बैठक इई । शार उसमे भारत 
के बृद्धपितामह दादाभाई नौरोजी ने भारत को स्वराज्य का 
मन्त्र पहले ही पहल पटराया तथा काग्रेस ने उनके नेतृत्व मे 
स्वराज्य की सिद्धि के लिए, स्वदेशी, बहिष्कार शार रा्रीय 
भित्ता, यह साधन घरयी निश्चित की । इन देने श्रधिवेनें 
मे राष्रौय पक्त का ज्ञोर स्पष्टतः दिखाई देता था । पूर्वोक्त सव 
प्रस्ताव उसके ्रसितत्व का ही फल था । चिरोल साहव कहते 
है-1" € ४१० फलागदा€ इछ्छहणाऽ }लेत्‌ ४ 3 लनात्प९छ 
7 1905 214 कह कपल 7 1906 एला प८ प्ट्ापपिणा 
कथ प्र कषप्प्रिमा म वाद्टुणे कणठ ४ 118 [वष्ट 05 
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(प. पपार चस्या पण्ड श 18 लद, }18 25 {£ 
वगाप लहत) ००१ ४ +€ प्रएपा6, [पा 9 116 
[गढ " क. 50. 2 तग्नणेर पु 10४0 8 
(भ, एपाणर) भत ४ 0001 16 7 ल्कपलयाथ दा 
कौ एला दण ण 10 त्णाण्णलव्‌ प6 एणा 96 ४ 
एता एलु प्त 0 ४ पपि ०५५ 
पण्‌) ०€ " [9], 159. श्मरथात्‌ बनारस मे १६०५ ६० मं श्रार 
कलकन्ते म १६०० ० से जव कि वद्ग-भङ्ग का चान्दोलन खूब 
ज्ञोर शार से चल रहा था । उस समय जे महत्वपूरौ वैठकं 
इन देने शये मे इई, वदां पर मि० तिलक ही सवसे ज्यादा 
प्रभावशाली भे...... .....मि० गोखले ने तिलक के मतालुसार 
ही यनारस मे सभापति की हैसियत से दस वात का ज्ञोर से 
समर्थन किया धा कि दस राजनैतिक मामले भे व्िप्कार को 
एक राजनैतिक श्ताल्ल फी गरज्ञ से काम मे लाना चाहिये} 
१६०७ मेँ सुरत की श्रविस्मरणीय वैक इ । यह वैठक 
पूरौ न इई, अध वीच मे ठी रट मई । इसका दोष उन लों 
का बताते कौ श्रावश्चकता नदी है जो, इख लेखक की तरह, 
उस श्रवसर पर सुरत मे भेजूद्‌ थे शरेएर जिन्दैने निष्पक्षपात् 
पूर्वक सारी कारेवाई अवलोकन की । उस समय के श्रायः 
सारे-देनें पतौ के-नेता श्रव इस मत्यंलोक में नहीं है। 
कोभ्रेस मे फूट किसने डाली, इस वात का भी श्रव महत्व नहीं 
रहा ।(६६०० मे जिख गष्रीय सभा मे ला” तिलक फो योलने 
की इाज्ञत नहीं दी गहै उसी ने उने १६१ मे अ्रपनी तरप 
से शान्ति परिषद्‌ का भरतिनिधि नियुक्त किया । कलकत्ते के 
जिस काग्रेस-ध्येय विषयक प्रस्ताव के सम्बन्ध ये मेदता- 
गोखले पक्ष का यद्‌ ्राव्रह था कि स्वराज्य शब्द्‌ की व्याख्या 
ध 
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स्पष्ट करके उसका श्रथं श्रैपनिवेशिक स्वराज्य करना चाहिए, 
परन्तु तिलक पत्त का कहना था कि नी, यह शब्द्‌ मोहमिल 
रखना चादिणए श्रथवा ध्येय ही मेहमिल-गालमाल--रक्खा 
जाय । उस स्वराज्य शब्द्‌ से भी कितना ही श्रधिक पृं स्वत- 
न्बता का द्योतक आत्मनिणेय का ध्येय स्वयं अरगरेज्ञ सरकार 
ने ही युद्ध काल मे भारत फे ्लामने रख दिया है । इस दशा 
मे श्रव इस चर्चा में कुच मी सार नीं । 

१६०७ मे सष्रीय पक्त का आग्रह इसलिए था कि कलकत्त 
मे निश्चित राषरीय सभा की नीति का पांव पीठे न पड़ जाय । 
१६१६ ओर उसके बाद्‌ ते ाटरीय सभा ने उससे कितने ही 
शुना ्रधिक पुरोगामी स्वरूप के प्रस्ताच स्वीङृत किये । इसी 
एक वात से यह प्रकट हा जाता है कि देश मे बहु-ञन-मत 
का प्रवाह किस श्रोर बह रहा था श्रार उसका निदशैक पल्ष 
कौन सा था। 

सन्‌ १६०७. देश म राष्रीय पक के नवीन रक्त के प्रबल 
सश्चार ।का निदशेक है । आगे के व्याख्यानो मेँ {९1618 0 
४6 ल्क ष्ण नाम के व्याख्यान मे इस प्त के इद्ध 
लिष्धान्तौ का उल्लेख किया गया है । श्राज तक ‹ भिदा दे 
का ओ मागं निभि था चह निष्फल सिद्ध इमा । ्रतण्व 
स्षाचलम्बन का-स्खदेशी-वहिष्कार का--सा्रंनिक विस्फार 
४ उसमे परषानतः बताया गया है । 

१६०७ मे करेख के टुकड़े दो गये, उसमे दै विरोधी पत्त 
नरमे-गस्म-रतपद्र दि गये । उसके पुराने नरम नेता ने 
शिः अपवे किषयेय प्रकार के! स्वराज्य के ध्येय को मंजर करे 
ब्धे लोगे को दी कव्रेख मे भवेश होने दिया श्रोर राष्रीय 
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पक्त का द्वार चन्द कर दिया । यह द्वार पिर श्रगले १० वोः 
तक, अननपेरित कारणं से, ज्यों का त्यां वन्द्‌ रहा! 

दूर १६०७ के नर्म-गरम-दलो का वग्युद्धजारी दी था 
कि उर वङ्ग-विच्छेद ॐ ्रान्दोललन के कारण, भारतवपरं के 
वायु मणडल मे विलुल हो श्रपूर्व, ननपेक्तिति वमकाएड 
उपस्थित ह गया, जिससे सव लोग श्राश्ययं मे द्ग रह 
गये ! सूरत-कोग्रेख के श्रधिवेशन के दो ही दिनि पहले हका 
के मैजिस्टट का खून हा गया । दिनि पर दिन यह खनं की 
मालिका वहतो जाने लगी । सरकारी शअधिकारिओं फे प्राण- 
शात के प्रयल्ल होने लगे । नरम श्रोर गरम देनो दलो के नेता 
दन श्रकल्पित दुर्ध॑यनाश्रौ को देखकर स्तम्भित है गये। 
सरकार ते नितान्त चिचार-मूटु ह गई श्चोर जिस तरह 
चन पड़ा उसी तरह इन दुधटनाश्रौ को चन्द्‌ करने का प्रयल्ल 
करने लगी । देश के एंग्लो इंडियन लोग कोधश्चर देपसे 
पागल हे गये न्रोर सरकार को सखुभाने लगे कि कटार दमन 
नोति का श्राश्रय जेना चादिये ्रर राप्रीय पक्त फे लोगो 
शरोर असारो का गला षोड देना चाहिए ; क्योंकि उन्हीं के 
लेखो शर व्याख्यतें से यद श्रन्थ उत्पन्न इुश्रा है । धयाग के 
पायानियरने ते यहाँ तक खुभाया था कि वम के सस्बत्ध मे 
सरकार को जिन जिन नेता पर सन्देह हा उनकी एक 
खची-धत्येक् प्रान्त कौ, ज्ञिल्े की अथवा परगने की- तैयार 
की जाय एर यह घोषणा करः दी जाय कि जिस ददं मे वम- 
धेना होगी उस हद्‌ के पेसे १०-२०-२५ लोगौ के फांसी 
देदौी जायगी 1 से खमय मे राष्र के सच्चे हितैषियों का 
कर्ते्य था कि सरकार को अग्रिय परन्तु सत्य वात कट्‌ द॑ 
भर वद यद कि वम दु्धदना््रो का श्रसली कार है वक 
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विच्छेदं से उत्य्न ग्रजा-संतोभ ¦ सरकार-को स्पषटताश्नार ` 
निभीकिता-पूवक यह कट देना श्रावश्यक था कि-“भाफ 
के बायलर की भाफ़ सेपटी हाल के वञ्नन सेन रक कर 
जहां धक बार ।बाहर निकल पड़ी कि फिर इंनिनियर के 
उस से सङकेत ग्रहण करके भाफ़ फा शोर कम करने की व्यव- 
स्था करनी पडती है, उसी प्रकार यदि सरकार यह चाहती 
ह कि श्रव श्रागे प्रजा फ सन्तापं की डिग्री वम-प्रयोग तक 
, नवह तो उसे चाहिए कि वह बदला लेने कौ दु्ट-भावना 
कतो हृदय मे स्थाने न दे शरोर श्रपनी शासन.पद्धति को सुधा- 
रने का प्रबन्ध करे । » ५ श्रास पास फी परिस्थिति मे जब 
मनुष्य फो छ मी श्राशा नही दिला दैती है तव उसका 
-चितत श्रपने श्राप उस स्थिति से उव जाता है । स्पेन्सर का 
मत है कि सरकार जव क्िद पर चट्‌ कर जुम करने गती 
हैशरार लोकमत का उचित श्राद्र करने से बराबर इनकार 
करती चली जाती है तव एेसी ही परिस्थिति उतयत् हे जाती 
है कि जिसमे भयद्र उपायों फे सिवा अरन्य उपयें से शसन 
काय मे परिवर्तन नही है सकता, लोक-स्माव शरोर यद 
परिस्थिति देनं एक दुसरे का तल नही संमत सकते शरोर 
देसे समय समतोत्तता रखने फे लिए जा अयदकर काएड 
करने पडते है उसे क्रान्ति कहते द ! मारतापर यह्‌ कान्ति-कात 
अमी श्रारम्म नहीं ह है, रागे होने वाला हे । इतिप, 
सावधान श्रादमी की तरह सरकार फो चाहिए किं भविष्य 
काल कौ चेटी बह पते ही से ्रपने हाथो भे लेते शरीर 
हन्ति करे का काम जनता के हार्थो मै ्ोडने की शषपेतता 
खयं ही श्रपनी शासन-पदवति म उचितं परिवतेन करना , 
 श्रारस्भ कर दे । यह सकार शर परजा जन देले के तिप 
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हिवकर है!” लोगो के दिल मे यह प्रवल इच्छ उत्पन्नहे 
गई है कि अधिकारियों के कृत्यो पर हमा कुच न कुच दवाव 
रहना चादिण 1 दख इच्छा को प्रकट करने के सरल श्रोर 
राजमान्य उपायं से यदि सरकार ने काम न लिया, श्रथतत्‌ 
स्वराज्य दे श्रधिकार देने का५ श्रीगणेश ” यदि सरकार 
नेन कियातेा ज्ञे बात लोगो की स्थिति के श्रवुसार सरकार 
की सम्मति से देने बाली है वदी लुक चिपकर गुप्त मागं से 
ञ्रार अयेाग्य सेति से करने भे कुक जल्दवान्ञ श्रथवः उन्मत्त 
लोग पवृत्त हुए विना न रगे! सरकार यदि यह चादती दे 
कि लोग श्रातुरता श्रार श्राततायिता से गुतत श्रार भयङ्कर मार्गो 
कान ग्रहण कर ता उसे वम-गोलो का सच्वा रहस्य सममः कर 
भजा के नाहक्‌ सताने से वाज्ञ प्राना चारि, स्वराज्य के'कापरी 
श्रधिकार देना ्रारस्भ कर देना चादिए शरैर ्रधिकासियिं 
को इस मत्सर-प्रस्त कटपना का शिकार न दाना चाहिएकि 
एसा करने से सरकार के सामर्थ्यं की देठी होती है । वर्तमान 
श्रवस्था मे यदी सव के लिए हितकारक है । अपनी सदा की 
नीति के श्रनुसार केसरी ने, “वम गेलौ का रहस्य,” “देश का 
दुव » श्रर ५ये उपाय टिकाऊ नदीं है » इत्यादि लेखे के 
हयाय यही पूर्वोक्त काय्यं किया है । परन्तु उस समय सरकार 
की मनः स्थिति एेखी हे गै थी कि एेखी भिय परल्तु स्पष् 
श्रार सत्य वातं उसे पसन्द राना, यहां तक कि उनका सच्चा 
देठ पहचानना उसके लि श्रशक्य था । सरकार ने श्रखवार 
कागला ध्रोटने के लिए उन परर चार शुरू कर ही द्य थी । 

रर उस मे यह श्रावश्यक था हौ कि केसरी कै धुरे उड़ा दिये 
जाय श्रोर दुसरे पां को गहरी चाट पटुचाई जाय । सरकारने 

^“ काल» नाम के मराठी प्र पर राजद्रोद का मुकदमा 
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चलाया । उसमे काल के सम्पादक भरो० परापे की सदा- 
यता करने के लिप तिलक बम्ब अये थे ! वहाँ वे भी २४ 
जून .१६०८ के “रजद्रोह „ के श्रारोप मे भिरकषार कर लिये 
गये । केखरी के "देश का दुदैव › चरर «ये उपाय रिकाऊ. 
नदीं है ›, इन लेखो के लिए १२४ श्र श्रौर १५३ के श्रनुसार 
उने पर श्रपराध लगाया गया । यह भुकद्मा १३ जूलई से 
लेकर २२ जलाई तक रात को दस दसं बजे तक चलता रहा । 

वै डावर ज तिलक के १८६७ बाले मुकदमे मे उनकी ओर से 
पैरोकार थे इस समय जज के रासन पर विराजमान थे। 
सरकार की तरफ़ से मि० मैन्सन, एडवेकेट जनरल मि० 
इनवेरेरिखी, मि० बिनिग ये तीन प्रख्यात येरोपियन वैरिस्छर 
थे श्रेर तिल्लक स्वयं श्रपनी पैरवी करते थे । इस समय उन्दने 
जिस खुबी के साथ श्रपनी पैरवी की, उसे विशेष कर उनके 
जूरी के सामने किये गये माषण॒ को देखकर श्राष्चथं चकित 
देना पड़ता है किं अन्य अनेक कामो मेँ व्य्र रहते इए भी, 
वकालत का व्यवखाय न करते हए भी उनका कानूनी ज्ञान 
कितना सूदम, सतेज शेएर परिपूशं था । अपने बचाव का जैसा 
विषय से संलग्न पस्थापन श्चेएर उत्थान उन्होने किया उतनी 
शच्छी चर याभ्य रीति से षचावं करना उत्तम सिद्ध-दस्त 
वैरिरटर के लिए भी असम्भव था) मुकदमे के सप्ताह भर 
स्वयं दारको की लायतरेये भे पुस्तकं आदि पट्‌ पटकर उन्हेने 
इतने प्रमाण एकच किये थे कि उनका वह भाषण मानों उसके 
पदले के समस्त राजदवोद के सुकृदमो का इतिहास ही है । 
श्वयं उनका भाषण बुधवार आधा दिन, गुरुवार, शुक्रवार 
खमवार, भर मंगलवार श्राधा दिन, इस तरद ४ रोज्ञ तक 
दुः दुः धरटा इश्चा । उसके उत्तर मं भि० बरैसन ने जो भाषण 
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किया उसमे सिवा तिलक्र के विषय मे श्रचुदार शरोर श्रधम 
कि के उदुगारो श्रोर उदंडता पूर्वक शब्द-पयोग के श्रार कुच 
भीं था । मुकदमे के श्रारस्म मे तथा उसके वाद भी तिलक 
का यही कहना था कि ज्युरी म मठी लाननेवाले श्रोर घही 
ज्तोग रेने चाहिए जिनमे केसरी का प्रचार है । उनका यह 
कथन कितना उचित था, यद्‌ ज्युरी ‰ निरय से सिद्ध होता 
डै। ज्यूरौ के सात योरपियनौ ने तिलक को देषीशरोरदा 
मराठी के जानकार ने निर्दोषी चताया । धी मानौ, तिलक के 
कथनालुसार, उनकी निरपराधता का नैतिक प्रमाण दै । ज्ूरी 
के अपना निरय प्रकट करते पर लेकमान्यने ज धीर-गस्भीर, 
आत्मविश्वासपूणे, भावी काल सूचक शब्द्‌ उच्चारण कय घरे 
उनके चरि के सारभूत है ओर भारतीयो के श्र॑तःकरण मे 
चिरकाल के लिए अङ्कित रहेगे “ज्यूरी ने यद्यपि मेरे खिलाफ 
श्रपनी राय प्रकट की है तथापि मेरी अन्तरात्मा कहती है किः 
मै परणं निरपरध ह । मानवी शक्ति से अधिक सामथ्यंवान 
दैवी शक्ति ही मचुष्य-मा्र कौ तथा राष्ट्र की भी भवितव्यता 
पर अपनी सत्ता चलाती है श्रार कदाचित्‌ फेला ही शृश्वस 
सङ्केत हो कि मेरे स्वतन्त्र रहने की अरपेक्ता मेरे कारागृहे 
रहने शरोर कष्ट भेगने से ही मेरे श्रङ्गीकृत काय्य ऋ तेज 
बद । रात के दस घज गये थे । तिस पर भी जल सा० ने 
अपना निश्चय प्रकर किया करि मुकदमे का काम रात सँ ही 
समाप्त क्रियः जायगा । उन्होने अपने माषर मे तिलक कौ बुद्धि 
के न्याधिग्र्त शरोर सड़ी इई बताया, शार कहा कि तिलक 
देश पर निस्सीम भरेम करने का वहाना करते है, उन्दने श्पने 
सामथ्यै शरोर बुद्धिवल का उपयाग देश के श्र-कल्याण के लिष 
किया श्रौर अन्त मे लेरगो की इस का रिण्पसी का खयाल 
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न करके कि “वे मोका दय्रेता ” दिखलाई गई, आपने उन्ह 
कषिफ़ं छः वषं कालेपानी की शरीर १०००) जु्मानि कौ सौर्य 
सज्ञा का इुक्म सुनाया !! रव, लाकमान्य के चिर वियोग के 
पश्चात्‌ समस्त राष्र ने, एक मत से, एक अख से, उनके प्रति 
ओ अपूव आदर ओर पूल्यभाव भरकर किया उससे यह निश्चित 
हो गया है किं तिलक स्वदेश-पेम का बहाना बनाते थे या 
जज साहब का मन व्याधिग्रस्त होकर सड गया था। 


तिलक महाराज की सज्ञा का हाल मालूम हेते ही 
अस्वर मे वड़ी वेढब हलचल मच गई उसने { इलचल ने ) 
स्पष्ट रूप से दिखला दिया करि उनकी अनन्य लोक-सेवा के 
कारण जनता के हृद्य भ उनके भ्रति कितना आद्र श्चेषर 
भक्ति उत्यन्न ह गई थी । इस समय के जन-द्तेम का षणेन 
तिलक-विरोधी सरः शिरो की पुस्तक से यहां किया जाता है 
^ वथा6 फशात इलणयऽ प्ण ल 106 णभ. {106 
प्ठन्णटु खइप्णहत्‌ प प्र65 2 एला क्हचयाणद कमत 
161, {106 णवा एना प्पप्रलक 984 #0 € 
पिला" ए९्णृएलह ४ 6 ४0008 7४ 36त्दा पह ¢ 
५८ {प 5नूटवर्थधा०९...०...... (116 इष्णणप्रा 0 ४06 काऽ 
{पाएला९्६३, 0कलषल, 810ए06त ५6 नोधदण्छाः 0 ५९ 
[पतप फल्‌ वभः वत भएतयत १८वृप्छत्‌ 0ल ४6 
[फलाः भ४७९ 70 तण, पणत्‌ ००६ प्रलजुक ० € 
धपफपानणं फ्णान्णतः." ए. 56. अर्थात्‌ फैसला देने के 
द्‌ बडी भारी सूटमार मची । कभी कभी लूटमार बड़ा भयङ्कर 
रूप धारण करती थी-येोरोपियन पुक्लिस को श्रकसर पने 
तमंचे काम मे लाने पड़े शओआर फौज्ञ क अपनी रक्ता के लिये 
कै दफा गोली चलानी पड़ी । दस प्रकार की गम्भीर खिति 
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से साफ़ मालूम देता है कि तिलक का न केवल मील मज्ञदुौ 
परी प्रभाव था बल्कि बब की साधारण श्रेणी की जातियें 
पर भी भारी प्रमषिथा। 
सरकार को पदले हम से न जने कैसे मालूम हो गया था 
कि इस मामले मे तिलक का सज्ञा होगी ही ! उसने तिलक 
को जेलखने ले जाने की सव तैयारी करः रक्ली थी । सज्ञा 
का हुक्म सनाते ही तिलक महाराञ एकः वन्द्‌ गाड़ी मे स्टेशन 
पर ले जाये गये । वहां « स्पेशल » तैयार थी । उसके दारा 
वे साबरमती के कारागृह मे पटुचाये गये । छुः वषे के लिप 
काता पनी, से भी पचास-पचपन सषे की अषस्थामेकि 
जिससे फिर सङुशल लौट कर वाल-ब्यो आर दैश-मादयेः 
से मिलने मे भी कन्देद था) परन्तु इस कठिन अवसर का 
भी उस महातमा के चित्त पर कुं परमाच न पड़ा ! टेन फे 
रवाना हेते ही उन्हँ ज नीद लगी से सावर्मती पटंचने पर 
जय वे जगाये गये तब कदी खुली ! चित्त की एेसी समता, 
हदयं पर इतना भभुत्व, एेखी निष्काम इत्ति !! के बदौलत ही 
वे पीके, फुलवेंच मे श्रपील नामंजूर देने पर जव मरडलेके 
किले मे पडचाये गये तव, “ गीता-रहस्य » के सदश श्रलो- 
1 थं निम्मौण॒ करने मे समर्थं हा सके । 
लोकमान्य के पहले कितने ही लोगो का देश निकालते या 
की सज्ञा इई थी । बहुत ने श्चपना अपना अनुभव भी 
लिखा है श्रार उसमे उन्होने ्चपने कष की कहानियां सुनाई 
है शेएर स्वदेश-त्याग के समय हेनेवाली वेदनाश्रौ का वरन 
किया हे । परन्तु तिलक-देव ने सज्ञा का इक्म सुनने “पर, 
कदखाने मे रहते हए, तथा सज्ञा भोगकर धर ली श्राने पर 
कभी, कीं भी, इस प्रकार के दुख्ादूगार भरकर नहीं किये ! वे 
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इन विकारौ से सर्वथा अर्तिप्त स्टे। जे इश्ासेा ठीक दी 
हा, ओगना था, भोग लिया ; यह भावना उन्दने अपने 
हृदय मे इद्‌ रकखी ! यह वृत्ति साधारण नहीं ! अपने वचाव- 
भाषण म उन्दने ज्यूरी से कहा था-५ मँ यह बिल्कुल नही 
कहता कि श्राप सुभः पर दयाश्रथवा इद महरबानी कीजिए 
यदी धैर्यं चार निश्चय उनका अन्त तक कायम रहा । यह 
शयं ओर साहस्र उन्दै कहां से मिला १--दैश्वर के भति 
श्रटल भक्ति शर श्चन्तः करए की शान्ति से ! अव तक उन्होने 
पना जीवन सार्वजनिक आन्दोलन भे, कायज्यापतता मे, 
राजनैतिक प्रश्नौ के उहापोह मे लगाया था । परन्तु काराग्रह 
भे दाखिल हेति ही अपनी सव चित्तचृत्तियां उन विषयों सेः 
हटाकर, धम्म-चिन्तन भै, मयुष्य ` के कस्मा-कम्मे चार 
तज्जात खुख-डुःख के मलिक विचारोौ मे लगा दी । उनमें घे 
इतने लीन द्यो गये थे कि जव उनके घर के लोग, सरकार से 
इजाज्ञत लेकर उनसे मरुडाले म भिलने जाते थे तब उनसे भी 
उसी विषय के सिवा दूसरी बात-चीत नही करते थे । श्रपने 
हदय का बह द्वार द्य उन्होने चन्द्‌ कर डाला था ! उनके 
दिन बड़ी घांघली मे श्रर दस पांच श्रादभियों के जमाव मे 
चीतते थे, परन्तु वे एक दम एेखी जगह पडंचा दिये भये जहा 
मदहीनो मचुण्य का देन लेभ था । पसे एकान्तवास मे उन्दं 
छः वष काटने पड़े । परन्तु ्रपने मन शेएर वृत्तियेः पर उनका 
रेखा ज्ञवरदस्त प्रभुत्व था कि इसी ्रवधि मे उन्दने गीता- 
प का आ्आलोडन करके उसमे से दिव्य रल धकट 
किय.) ्रीमद्धागवदुिताःअन्थ स्वयं ही पेखा है, जिसने 
तक अनेक काग के चित्त को शान्ति पटच दै, अनेक 
तोयो की रतिया के पराकाष्ठा तक पडचाया श्रोर उसके 
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द्वारा दिव्य तरतव का श्रधिकार कराया है ! सेकड़ौ लोगो ने 
उससे स्फूतिं प्रप्त की है । वैदिक धम्मं के सिद्धान्त, नीति 
तथा कम्मां कम्म-विवेचन श्चोर विश्व के संहार-रचना के 
रहस्य के वैदिक दृष्टि से श्राविष्करण का वह सार है । हिन्दू 
मान की दृष्टि मे इससे श्रधिक पवित्र ग्रन्थ समस्त धार्मिक- 
साहित्य मे कोई नदीं है । इस दशा मे ्रात्मचिन्तन-~म्च 
तिलक के लिए उसी अ्रन्थ के शरण जाना उचितदही था। 
छः वषं के श्रहोरात्र रर एक मात्र उसी के अभ्ययनका 
श्पृवं फल “ गीतारहस्य श्रथवा कमेयाग » है ! सनातन- 
धमं के भिन्न भिन्न भागो के आचाय्यौ ने अपने श्रपने मत 
कग पुष्टि के लिए गीता पर एक पक भाष्य लिखा है । उन्हीं 
की कोरि का यह आधुनिक भाष्य है, इसके कारण गीता के 
प्रचलित तात्पय्ये म क्रान्ति ग है । महाराष्ट्रकी हयी नहीं 
बर्कि एक हद तक सारे भारतवषे की विचार-परस्यसया 
का उसने पक नई दिशा दिखाई है सोदे सोव्षौसे 
गाष्रीय सादित्य म एेखा केदेन को ग्रन्थ निमांख होता 
ही है जिससे राष्र के विचार ओर ्राचार मे क्रान्ति हुमा 
करती है । यह प्रस्थ उसी श्रेणी का है। इसने सांसारिक 
जीवन का एक निराला ही ध्येय गीता से खोज्ञ कर लामो के 
सामने रका है 1 इस ग्रन्थ से तथा पिद्धले 0०! ^1; 
00016 111 16 २६५98 इनं पुस्तक से तिलक की ्न्त्वाह्यं 
राष्रीयता प्रकर होती है । उनम ‹ परकीयता ` लेशमाज् न 
थी। वे भीतर बादर सब तरह ‹ हिन्द * थे! इन तीनें 
पुस्तकें मे वैदिक संसृति की दी भिन्न भिन्न दध्यं से विचे- 
चनाकीगरैहै श्रार तीनो मै उसका स्वरूप उनज्ज्वलतर 
पाया जाता है । 
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‰ गीता रहस्य --ग्रन्थ मरादी-साहित्य मे ता श्रपूवे 
हई है, परन्तु अव, आगे, गीता-गरन्थ का श्रध्ययन करने वाले 
कामीता-ज्ञान तब तक परं न का जायगा जव तक वह 
° गीतारदस्य › का श्वलोकन न करले। उसमें घेदान्त, 
मीमांसा, सांख्य, कस्मविपाक ओर भक्ति इत्यादि शास्र के 
श्रनेक वादं शार प्रमेें का निरूपण शासनीय रीति से किया 
गया है शरोर प्रसङ्गाञ्सार गौता के प्रधान सिद्धान्ते कौ शचार 
अरस्तू, सुकरात, स्टादक्स, स्पेन्सर, मिल, कौट इत्यादि 
पश्चिमी तत्व-वेत्ताश्नौ के सिद्धान्तं की तुलनात्मक विषेचना 
की गई है । ओर श्नन्तमे गीता के सिद्धान्तो की पूर्वापर 
सङ्गति तथा अन्य आचार्य्यो के मत का विचार करके यह 
सिद्ध क्रिया है कि ज्ञान-मूलक श्चर मक्ति प्रधान कर्मयोग 
का प्रतिपादन ही-गीता का मुख्य ध्येय है ; यही वह युक्ति 
दै जिसके अनुसार कम्म करने से किंखी भी प्रकार का पाप 
न हाते इट, श्रन्त को, उसी के द्वारा मक्त प्राप्त होता है । 
तिलक महाराज ने इस ग्रन्थ में गीता क्ता रहस्य इस प्रकार 
बताया है-“ गीता यह नदीं कती कि संसार से विरक्त 
होकर -सन्यास ग्रहण करके-जङ्ल- डयि मे भटकते 
फिर ; बस्कि हम के अपनी येम्यता के अलुखार अपने 
सांसारिक कन्ते्य लोकसड्ग्रह के लिए, निष्कास भाव से, 
््मौपम्य ष्टि से उत्साह के साथ श्राजीवन करते रहना 
चादिए श्रार उसके ; वारा उस )नित्य परमात्मा का सवेदा 
यजन करं जो पिरड-ब्राह्यारुड के सर्वभूतो मँ पकता के साथ 





% इस श्रसोकिक ग्रन्थ का हिन्दी अनुवाद हो शया रै । मूल्य ३) मिलने 
का पता-मध्य भारत पुस्तक्र एजंसी, इन्दौर 
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ज्यात है ! इसी म हमारा पारलेकिक श्रोर पेदिक कल्याण 
है ।” स्वयं उनका जीवन दस उपदेश का मूतिमान. उदाहरण 
था 1 तिन्नक ने इख भ्रन्थ की रचना करके प्रीय जीवन मे 


नवीन चैतन्य निमा किया है ! 





१६१४१६२० 

जज डावर ने जब सज्ञा का इक्म सुनाया तव, उनके 
भाषण सेक्ञाव हता है कि, स्वयं उन्दै सी यद श्राशा नही 
थी क्षि तिलकं इस सङ्कर से छट कर वापस श्राजायंये । 
परन्तु भारत का भाग्य इतना परतिकरूल नही था । ९९१४ में 
जव ज्ञाकमान्य जेल से छूट कर ्राये तव सारे देश भरमे 
अत्यन्त आनन्द छा गया ओर यह मालूम होने लगा कि में 
देश के गये इए प्राण फिर से श्रागये । १६०८ ६० से १६२१४ 
९० तक-ज्ञोकमान्य को सज्ञा होने से उनके लोर आने तकत 
६ वषं की शवधि मे राप्र्‌के जीवन म बहुत कद्ध परिवर्तन 
हा गया था । भारतीय राजनीति-केत्र मे दो नर॑ ्ात्माघ्नौ का 
श्रवतार ह चुका था । उनके प्रयज तथा काल के प्रवाह से 
शाष्र बरावर श्रागे वटू रहा था। उसी समय मे योारपियन 
' महामारत ` का ्री गणेश हया । विश्वभर मे आत्मनिरसीय 
रार स्वतन्त्रता के ्रथिकारो कौ घोषणा हने लगी थी । चुः 
वषो तक लोकमान्य का राजनीति से ङ्द भी सम्बन्ध न 
रहा था । परन्तु उनी युद्धि की सजीवता बड़ी बिलक्तरा 
थौ--षद्‌ समय की गति के साथ साथ परिपक् श्र वर्धिष्णु 
हेती गई । थोड़े ही दिनो के बाद्‌ उन्दने फिर से अपना 
स्वदेश-सेवा का उद्योग उतने ही जोर के साथ श्र किया 
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श्र राप्नीय पक्त के आदि सञ्चालक का स्थान पुनः धराप्त 
कर लिया ! 

लोकमान्य की बुद्धि की सजीवता का प्रमाण उनकी उस 
नई नीति से मिलता है ज उन्होने राप्रीय-पन्च के सश्चालन 
के लिए निश्चित की थी । गीता के अध्ययन से उनको बुद्धि 
विशेष परिपक् हो की थी श्रोर ५ लोक सड्रह » के लिए 
काय्यं करने की उनकी भवृत्ति अधिकाधिक बदृती जा रही 
थी । राजसत्ता का अंश नष्ट हाकर पृश सालिकता का 
सश्वार हो गया था । (वीर › के स्थान पर ' महाता की 
गुरुता प्राप्त कर चुके थे । लोकमान्य के इस के श्रागे के जीवन 
मे सिद्धान्तो को न छोड़ते इए लोगो से मिल्धल कर काम 
करने की तैयारी अधिक देखाई देतो है । परल्ठु उनकी 
उद्योग-परता शर बुद्धि का पुरोगामित्व, उनकी अवस्था कै 
लिहाज से कम न हेते इए उलटा बदु रहा था । उन्दने स्वराज्य 
( १०९ प्िपोट ) का करडा देश के सामने रक्ला । सारे 
महाराघ्र मे स्वराज्य-सङ्ग की शाखायं स्थापन करके स्वराज्य 
शरान्दोलन को खूब आगे कट़ाया । युद्धकाल से आपने युवकों 
का अंगरेज्ञी सेना मे भरती देने का उपदेश दिया । श्राप का 
कहना था कि युद्धमूमि परः पैर रखने से ही युवकों मे क्षा 
तेज, श्रात्म-विश्वास शरार नवीन अगत की सच्ची जानकारी 
हा सकेगी ! 

९६१६ मे श्रापने सारे महाराष्ट मे दौरा करके किरम ही 
स्वराज्य-सद्गः स्थापित किये । इख समय ऊ श्रापके व्याख्यान 
श्त्यन्त प्रभावशाली, ओोजखी ओर चित्ताकर्षक थे ! महाराष्ट 
मं उन्दने बडी खलबली मचा दी । उनके मुह का वह वाक्य 
«प्रणत व्ल 28 पड़ णप प्क क्षत [पा एवग्ट 1६ 
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५ शर्थात्‌ स्वराज्य मेरा जन्माधिकार है शरोर मै उसे प्राप्त 
करके ही रहंगा '" सारे देश का “ विरुद-वचन हा गया । 

इसी दौरे मे श्रापने वेलगांव श्चर नगर मे भी भाषण 
दिये थे । उनके सम्बन्ध मे आप पर राजद्रोह पौलाने का 
प्रयल करने का अभियोग लगाया गया शरोर पूने के क्ञिला 
मैस्ट ट के इजलास मे २०।२० हज्ञार की दे ज्ञमानतें 
दाखिल करने के लिए मुकदमा चलाया गया । उस्र समय 
श्रामतौर पर लोगो का यद्‌ खयाल था कि स्वराज्य ( 1०५० 
ग्प}९ ) श्रान्दोलन को तहस-नदस करने के लिए ही सरकार 
ने यह मुकदमा चलाया है । ज्िला-अदालत मे तिलक अप- 
राधी करार दिये गये ओर ज्ञमानतें तलब की गई । परन्तु 
दाका ने ्रपील मे जिला-ऋदालत के फ़ेखले को मनसूख 
कर दिया । जज साहव ने फैसला किया कि तिलक ने अपने 
भाषो मे स्वराज्य मांगा है श्र यह प्रतिपादन क्षिया है फि 
भारतीय धशासन में ;दिदुस्तान्यिं कां ही अधिकार होना 
चादि शरोर राजकीय सत्ता का रंश धीरे धीरे परन्तु दिन 
पर दिनि अधिकाधिक भारतीय जोग को मिलना चाहिए । 
शेख प्रयल करना कानून के प्रतिङ्कल नहीं । उनके भाषस 
मे की गदे आलोचना ठीक थी रार समष्टि रूप से सारे 
भाषण का फल राजद्रोह पलाना नदीं था । इस निर्य के 
बदौलत हमरुल अान्दोलन वैध सिद्ध इश्रा शरोर से 
विशेष बल मिला । 

१६१६ र ललड मं राष्ीय समा का श्रथिवेशन 
इु्ा ! १६०८ से यह सभा एकयक्तय ह गरे थी । इस कटक 
म देनो पक्तौ मे पकता गै इस समा भे राषटय प 
कः पवेश क्या इञ्रा, पानो निर्जीव देह मे फिर से प्राण 
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सश्चार हो गया । इस सभा से देश का विश्वास जाता रहा 
था! श्रव फिर सेज्ेग उस्र पर विश्वास करने लमे। 
गया हुश्मा प्रतिनिधिक स्वरूप उसे फिर से प्राप्त हु्रा । 
इस ्रधिवेश्चन मे राष्रीय पत्त की तरफ़ से समभौता करने 
का सारा श्रेय लेकमान्य को तथा भीमती वेसेस्ट को है। 
इसी यैटक मं टिन्दू-सुसलमानें की एकवाक्यता है, प्रसिद्ध 
कप्रिस-लीग स्कीम ( (00९1९58-1,60816 801616 › तैयार 
इई, जिसके द्वारा भारत की उत्तरदायित्व पृशं शासन री 
. र्यं के रूपमे परिणत की गद । 

कमाल्य जब मरडाले मे थे तब सर हेल्रादन चिल 
क्री पणव एणठड नामक असिद्ध पुस्तक प्रकाशितं इई । 
उसमे सर हेलेखादन ने भारतीय जनता के क्ताभ की मीमांसा 
की है श्र उक्षके दोषका टीका राष्ट्रीय पत्त आर उसमे 
मी महाराष्रके राप्रीय पक्त शरीर उसके श्रध्वयुं जोकमान्य 
तिलक के माथे महा हे। वे कहतेहै--1ः णाल त्था 
वृधो 10 06 पषपलेङ्‌ 76 पी न [0वेा9ा) पााल8) वौ ॐ 
एटशण्टण्वाश शषः ( 1 41 ) अर्थात्‌ भारतीय अशान्ति 
का यदि कोद वास्तव मे जनक हा सकता है तो वह वाल 
गंगाधर तिलक ही है । यदि सर हेलंटाइन इतना ही लिखकर 
चुप रह जाते ते विशेष क्तोभ की बात नहीं थी । भारतीय 
जनता का त्तम सर शिरालकी राय मे चाहे अनि दो 
परन्तु सिफ़ यह कह देने से कि एेखा स्लोभम भारतमें है, न 
भारतवासी श्रौर न तिलक ही क्ुग्ध हेते, परन्तु उन्दने 
उसमे यह भी दिखाने का प्रयज्ञ किया था कि तिलक, उनका 
पक्त श्रार उनका आन्दोलन राजद्रोह से पूरं श्रार अत्याचार- 
मूलक है शरेषर उनका उद्देश है-नरिटिश राज्य की जड़ के 
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उलाडना । देसे मिथ्यावाद्‌ से इ्लंड मे तथा वार के देशो मे 
राय पक्त के प्रति गलतफद्मी पैदा हे सकती थौ । इसलिपः 
उनका निराकार करना श्रावश्यक था । इस हेतु से खर हेले- 
सदन पर मानहानि की नालिश करने के लिए लेकमान्य ने 
हनं जने की तैय्यासी की 1 चे सील्ोन तक पटच भी चुके 
थे, परल्तु तरिटिश सरकार ने द्तेड ्राने का श्राज्ञापत्र देने 
से इनकार कर दिया । परत्तु पीडे से परवेश-प्न मिल गया 
्रार जेकभान्य की तरफ़ से चिलायत मे दावा दायर किया 
गया । इस मामल्ञे म सर हेतंयादन की ओर से परसिद्ध भाय- 
षैन्ड-होमरुल-बिरोधौ सर एडवडं कासन पैरवी करते थे। 
यह्‌ बात मी श्रव सब के मालूप् हे गर है कि इस सुकदमे में 
सर हलेन की सायत चम्बद सर्कार ने किस भकार 
की 1 सरकारी कागज्ञ-पञ्च भी उन्हें देखने के लिए दिये यये 
थे । भारत-सरकार का एक सिविल सर्विस का अधिकारी 
सर हलंटाइन की सहायता इ्लैड मे कर रहा था । यह्‌ घात 
भी अवे कट हा गद है । इतनी सारी तै्याये हे चुकने पर 
सी सर हेलेटादन इस मामले मे विलय प्राप्त कर पते या 
नही, इसकी मी शङ्का हयी है । यदि सर एडवडे कासन ने जूस 
के यह न सुराय! दता किं तिलक की मान-दानि सिद्ध हा 
जाने पर भारत सरकार की प्रतिष्ठा नए हा जायगी शरोर लें 
पर अनिष्ट असर होगा । यदि इस मामे पर कालौ-गोसे के 
वशेष का रंग न चट्ाया होता ते विद्धानें का ्रमिप्राय है 
कि;उसका फौसला।तिलक फे खिलाफु न होता । ्रपनी सद्‌! कौ 
रौति के अर्धलार इस मामले की जो तैयारी तिक्तक महाराज 
ने की थी उसका तथा मामले का भीतरी हाल जिन मालूम 
था, उनका भी यही खयाल था । तिलक को श्राशाथी कि 
- 


&० [ स्वगोय लोकमान्य 


हिनडुस्तान से नकष, ते ईग्ड मे जञरूर न्याय-पू्क मामले का 

निरय दोगा । परन्तु अन्त के हिन्दुस्तान की तरद. इड मे 
भी फ़ंसला उन॑के प्रतिद्रूल ही हा । इस सुक्दमे की श्रस- 
लियतं को पहचानकर महाराष्ट ने लोकमान्य के उसके 
अपरिमित व्यथ-भार मे कितनी स्तदायता पहुंचाईै, यह बात 
सब पर प्रकट ही है । 

श्भिथेग का निशंय परतिङ्कूल श्चा । इतने दिनो का श्रम 
व्यथं गया । परन्तु फिर भी लाकमान्य की चित्तवृत्ति पर उस- 
काकु मी श्रसरन श्रा । न उनकीदउद्योगपरता कम इ । 
यह श्रसम्भव था । भसिद्ध सुधार-कृनून का मसचिदा इस 
समय पार्हियामेट मे पेश था । राष्ट्रीय पक्त श्रार महारष्रकी 
हेमरूल लोग की तरफ से भेजे गये शिष्ट-मरुडल (0९0प्पैध०)) 
के नेता की हैसियत से श्राप पले ही से दृग्लैड मे लोकमत 
को जाग्रत फर रहे थे । कदे का काम खतम होने पर यद 
काय्यं ओर मी ज्ञोर के खाथ होने लगा । 

भारतीय राष्रीय सभा फे खच से विलायत मे एक तरिटिश 
काम्रेस कमिश्य स्थापित है! वह शिथिल शरोर निष्किय हो 
रई थी । उसकापसुख पन्च “दरडियाः” (170४) भारतीय जनता 
की सच्ची ्राका्ताये प्रकट न करता था । लोकमात्य ने इसके 
विषय मेँ श्रान्दोलन किथा । भारतीय कमरिस कमिटी कौ घञु- 
मति से चरिरिश कामर् कमिरी की रचना फिर से की.। उसमे 
नवीन जीवन डाला । ५ दंडधिया » ( 176; ) पकी नीति के 
बदल कर उसे भारतीय राष्ीय सभा का उुख-पतनर वनाया । 
इख श्रवन्ध से राष्ट्रीय समा की नीति कै श्रलुसार दी दंम्लंड 
मे मले भकार कामं होने लमा । 

विलायत फे लोगो केः यदह बता -देना धायश्यकं था कि 
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भार्तीय राषएरके विचार सुधार-कृानून के विषयमं क्या 
ह १ अतपव श्रापने अन्य सभासदो के साथ दग्लंड मे श्रनेक 
चयाख्यान दिये । उनकी बुद्धिमत्ता, विद्धत्ता, असभव श्वर 
स्वाथत्यागपृणं जीवन का प्रभाच न पड़ना अरसम्भवनीय था! 
जिन जिनका तिलक से मिलने का भ्रवसर मिला उनका 
तिलक कते प्रति श्रादर-भाव वहे विना न रहा। भारतीय 
्आकाल्ताश्रौ के परति चिलायत के लेवर-पत्त की सदाछभूति 
खात करने म लोकमान्य के प्रयज्ल शनेक शरो मे कारणीभूत 
इष है । इसी खमय रषटरीय सभा ने ज्तेकमाल्य के शान्ति-परिं 
षटू के लिए श्रपना प्रतिनिधि द्युना था; परन्तु सरकार ने जव. 
यह घात नामंजुर कौ तव आपने राष्रपति विलस्न को पञ 
लिखा जर भारतीय श्राकाक्ञाश्रौ के भ्रति उनकी सहाचुभूति ` 
“की । 


कमन्य विलायतमें ही थे कि इधर भारत मे उनकी 
साटवीं वषेगांठ मना गर श्रौर आपकी अनन्य देश-सेचा के 
उपलच्य मे १ लाख उपये की थैली आपके श्र्पण करने की 
कैयारी होने लगी । जव यह कट्पना लोगो के चित्त मँ उत्पन्न 
हृद तब आपकी जन्म तिथि के पूरा एक महीना मी नही रहा, 
था ! परन्तु यह्‌ विचार प्रकर होते ही क्या महाराष्ट शेर 
क्या रस्य प्रान्त सव जगह से चन्दौ की वषा सी हनि तमीं 
रार वर्षेगांड के दिन \ लाख रुपये पूरे टो जाने की बात 
अकट कर दी गर । लेकमान्य' के विलायत से लौटने पर, उन- 
के स्वगेषास के थोड़े ही दिन पहले, यह रकम प्रकाग्रय रूप 








ॐ यह पृत्र विलायत्त के व्याख्यार्नो मेँ इस पुस्तक कं श्रन्तिम पृं मे ' 
छुपा है-रेखि लीजिये 
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से उन्दै समर्पित की गई । शर उन्दने उसे ज्याका त्ये 
होमरूल लीग के हवाले कर दिया । 
ह मे आने पर उन्होने पक ओर मह त्वपूरं कार्यं 
। यह श्रापका ्रन्तिम काय्यं था । आ्रापने नवीन युगा के 
छनुरूप राष्ट्रीय पक्त का नया नाम कांपरेख डेमोक्रेटिक पक्त 
रक्ला-श्चार उसकी भावी नीति ओर कार्य्यक्रम सी निश्चित 
कर दिया! १६१६ की श्सरतसर केस मे लोकमात्य के 
धुरीणत्व मे राष्ट्रीय पत्त का यह प्रस्ताव स्वीरुत हो चुका था 
कि सुधार कानून श्रपू, ्रसन्तोषकारफ शरोर निराशाजनक 
है । उसी भरस्ताव के श्रनुखार इस पत्त की नीति निश्चित की 
गई थी । इस पत्त का कथन है कि सुधार यद्यपि अ्रपृणं हँ 
तथापि जितने अधिकार मिते है उतने ही को स्वीकार कर- 
कै रौर अधिकार प्राप्त करने के लिए आ्रान्दोलन करते रहना 
खाहि । इसके लि उन्दने तीन साधनो को अङ्गीकार किया 
है-शित्ता, आन्दोलन ओर सङ्गटन । पूणं स्वराज्य की भासि 
इख पत्त का ध्येय है । इसलिए इस पक्त का ओर तिलक का 
सङ्कल्प था कि कौसिलौ मै जाकर वैध यौति से आन्दोलन 
किया जाय ओर इसके लिए उन्दने ज्ञोर शोर से उद्योग 
श्रारस्मं क्रिया थाकि हमारे ही पक्त के अधिक से श्रधिक 
लग कौन्सिल्ल मे जा सकें ! वह शरू ही था, शरीरः पर धारण 
किया कवच कायम ही था, कि ता० २२ जुलाई को उन्दे ङ्द 
ज्वर हो श्चाया श्चार अन्तम यद्ध साधारण .ज्वर उनके लिये 
काल ज्वर सिद्ध हो गया । दिन परः दिनि हालत बिगड़ती 


“क्रे के जेकशाही दल की नीतिण्नामक्त सख मे-जो कि श्रन्तिमि 
पट मे दिया हशर है-देखिये 
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मई पर लो० तिलक ने सत्यु से बीरता-पूर्ेक संग्राम किया । 
अन्त तक उन्दने साहस नदीं छोड़ा । श्रपने मित्नौ को 
चिन्तित देखकर वे इटृता से कहते कि भँ इस वीमारी का 
शिकार नदीं होडंगा । सत्यु के दे दिन पहले उन्दने ब्राह्मणौ 
को वुलाकर उनसे गीता {जी का पाठ करवाया । इस समय 
लकमान्य सन्निपात की हालत म थे उनके पास भगवड- 
गीता रक्खी हद थी । उसमे से श्री छष्णचंदर का चित्र लोक- 
मान्य को वतत्वा कर एक सजन ने पदधा ५ यह क्या है १ » 
थोड़े समय तक चिन्न की शरोर स्थिर दष्ट से देख कर लोक- 
मान्य ने कहा“ श्रो दष्णवं का चित्र दै, 
इनके चरि का सवं को अनुकरण करना चाहिये 
सत्यु के कुच देर पटले श्रापनेमगचान श्री कष्ण का यद छो 
पटाः 

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्मवति भारत । 

च्भ्युत्थानमधमस्य, तदात्मानं सजाम्यहम्‌ ॥ 

पर्णाय साधूनां विनाशाय च दुष्टताम । 

धमे-घंस्थापना्थांय सम्भवामि युगे युगे ॥ 

पञ्चात्‌ आपने श रुष्णच॑दर की तस्वीर के पराम किया 
ओर शरां मूदली श्रार इस प्रकार ता ३१ बो जुलाई की 
पत के १२ वज्ञ कर ४० भिनिर पर इस महान राष्र पुरुष की 
इख क्रसम॑मूमि पर की श्रवतार-लीला समाप्त हा गई । 
लोकमान्य की त्यु के च ही दिन पहले-दइनकी ध्थ्वीं 

च्षगोड के दिन-करवीर के जगहर धरी शङ्कराचार्य ते उन्हँ 
“शाष्सूजरधारः कौ,उपएधि से सम्मानित किया था यह्‌ पदवी 
अत्यथं सार्थक थी ! उससे . लोकमान्य क कायं की व्यापि 


&8 [ स्वर्गीय दाकमाव्य 


का श्रनुमान होता, है । खच पूचचिएट ता महाराष्ट्र के तो लोक- 
माल्य. ्नभिषिक्त रजा' ही थे, परत्तु महाराष्र के रतिरिति 
खार भारत मे भी उनके तेसा जनता के सा्वंनिक ्राद्रश्चौर 
श्रद्धाभक्ति का भ्रधिकारी-कदाचित्‌ महात्मा गांधी को चोड़कर 
दुखा कई पुदष नहीं था । लोकमान्य के स्वर्गवास के पश्चात्‌ 
तो यद भक्ति सारे भारत,मे इतने सार्वनिक, चल के साथ 
थकट हुई है कि हिन्दुस्तान के.आधरुनिक इतिहास में उसकी 
जोड नहीं गिकज्ञ सकती । "+ | 
लोकमाल्य के स्वर्गवासं पर उनके मिज ने तथा आजन्म 
विरोधियें र शतरुश्रौ ने भी सक्त करट से जा उनका गुण 
गान किया है उसमे उन्होने तिलक के क्लोकादर कौ मीमांसा 
' भिन्न भिन्न प्रकारसेकीहै। सव कासार कही है। वह 
यह कि तिलक देव ने अपनी अलौकिक भतिभा, अपनी. सारी 
शक्ति, श्रपना, सारा जीवन राष्ट की अनन्य सेवा मे 
लगा दिया । 


नि 


ल तिलक की तरद श्चलीकिकश्चार सवंग"मिनी 
बुद्धिमत्ता रखनेवाला मदायुरुषसदिा मै क एकाथ वार 


जन्म रतः है । 8 श्रदुपम गशितक्च थे, कानून के पारदरशौ परि- 
उत थे, राजनीति शास्म तावे पारङ्गत दी धे | 00० ओर 
४1४९ प्च ण५ 1० ४८ ए ९४6 इन रस्थोौ ने श्राच्य संशोधकः! के 
नमसे उनकी कीरति पौला दी । परन्तु उनके गीता रदस्य से 
इख बात का निश्चय हा जाता है कि उनका पूरव शनारः पश्चिमी 
दशन .शास्ौ का शभ््यन कितना गम्भीर था ओर उनकी 
परतिमा कितनी व्यापक ओर सन्म थी । इख भ्रन्थ ने संसार के 
साहित्य केष की श्रपूचं बृद्धि की है ओर ज्लोकमान्यको 
श्रारुनिक काल का श्राचाय्यंत्व प्राक्च करा दिया है । 





। ॐ 


का शव-दशेन । 

देन कर लीने ! 
ददै यना सीमे ॥ 
जत्रिगी । 


लोकमास्थ क 
आरत के सौमाग्य सिल का रतिम 
ध्र ताण निज जीवन पथ का पाण्य 
मति श्राप ञे जवेगी इट व्रतु भित 
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ल्ोकमान्य की वुद्धि का षह विशेष गुख था फि वह सवेदा 
सजोव 


रहती थी । मयुष्यं चाहे कितना ही बुद्धिमान्‌ क्योन दहो, 
श्रवस्था के ्रयुलार उसकी बुद्धि दुर्बल दती जाती है । देश 
का युवक्र दल श्रामे वदता चला ज्ञाता है श्रर जो ्रग्रणी 
एक समय श्रागे रहते थे वे समय पाक्रर पिंडे जते है । 
सभी दूर यह दृश्य दिखाई देता है । परन्तु लोकमान्य इसं 
धकार कभी पौधे नहीं रहै। वे ' कल › (क पशंथपष ) के 
कभी नहीं कलये । 


हमेशा राज के ही रदे । समय के प्रवाह फे साथवे 


खदा आगे जाते रार अपने पीके पीदचे देश को रागे वदते । 
इसीलिए वे ्राजन्म राष्ट्‌-नेता चने रदे । 

लाकमान्य ज्ञेसे ही तत्वज्ञ खर ध्येयद्र्शौ थे वैसे दी 
व्यवहार कुशल ओर लाकसंङ्ग्रह्‌ कतां मौ थे । ध्येय 
श्रार भ्यबहार की एकता उत्तम प्रकार से करदेने मेवे 
वड़े सिद्ध-दस्त थे । श्रपनी कुशाग्र, दरदशनी शरोर उदात्त 
वुद्धि के बल पर वे ध्येय का निश्चय करते भार व्यवहार भें 
समाज के अनुखरण के याम्य उसका सः स्वरूप निधित 
कर देते। जेखा कि उन्दने स्वयं एक वार कहा था। 
श्रपने ध्येय का निश्चय हे जाने पर मी, बे इतना रागे पैर 
कदापि न बहाते थे जिसे समाज सहन न कर सके ! द चार 
कृद्म समाज के श्रागे जाकर जव वाँ तक समाज कोल 
आते तब धीर से श्र दो कृदम रागे टृ जाते । इस प्रकार 
उन्दं अरजुयायियां की कमीं कभी नदीं रही । 
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लोकमास्य को युबक-द्‌ल देवता की तरह मानता था । 
उसका एक पधान कारण है उनकी 


अन्तवाद्य पूवीं त्ति 


पूवी संसृति फे बे श्त्यन्त श्रभिमानी थे । बस्कियें 
कटे फि यह खंस्कति उनम समरस हो गई थी । उनके 0177 
से लेकर गीतारदस्य तक समस्त भ्न्थ, उनका सारा जीचन 
इस संस्छृति के श्रं त्व की स्थापना करने के उदेश से काय्ये- 
अवृत्त इदा था, श्रथवा उनका परिणाम ता निदान यही 
ड्श्रा। 

तकमान्य के सारे जीवन का रहस्य उनके कर्मयोगी 
होति मेँ है । श्रपने उत्तर जीवन मे जिस निष्काम कमेयेय 
का उपदेश उन्दने संसार को फिर से किया उसके श्रनुसार 
उन्होने स्वयं श्राजन्म आचरण किया । एेसे जीवन श्र 
चेतन्यद्‌ाई कर्ममय जीवन का वरन ध 110 ण्व 
पटी वण अथीत्‌ “साद्‌ा जीवन श्रार ऊचे विचार” 
इन शब्दौ भे बहुत ही शिथिल मालूम हाता है । उनकी 
रहन-सहन तो जीवन पर्यन्त एक साधु की तरह श्रत्यन्त 
सादी थी ही; परन्तु उसके साथ ही निश्क्रियता थवा उदा 
सीनता उन कभी छू तक नहीं गै । उन्दौने अपनी नही, 
सारे भारत की गृहस्थी की गाडी चलाई श्र चह भी ेसी 
शानबान शार उत्साह फे साथ कि शतु भी दातं उंगली 
द्वा गये । परन्तु उस सारी गहस्थी-डनियादारी भँ स्वरथं 
याक्ञेमका लेश भी नहीं था। ्रनासक्ति उनका अखण्ड 
जत था । यह उत्कर क्रियेत्साह श्रर उसके साथ ही यह 
रपू अनासक्ति का संयाग लाकमान्य के जीवन का सार हे । 
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लकमान्य का ्रत्यन्त शुद्ध श्राचरण इस श्रनासक्ति फा 
ही एक फल था । उनके कट्टर शच्रु को भी उनके निजी वर्तवे 
मे किञ्चित्‌ मात्र दोष निकालने के लिए सुद के बरावर भी 
श्यान नहीं मिला कनक श्चेार कान्ता, मेह के इन दोनों 
साधने का प्रभाव उन पर कभी नहीं पड़ा शरोर न च्ुद्ता, 
मत्सर अथवा एेसे ही मानसिक दुर्बलता उनमे किसी को 
दिखाई दी । निजी तौर पर उनका वर्तव, छोटे से लेकर वड़े 
तक के साथ, श्रत्यन्त परेम, निरभिमान ओर सरलता का था। 
सा्वंजनिक विषयों म ज उनका विरोध करते थे उन्दै मी 
निजी मामलौ मे उनसे सहायता मिलती थी शरार उन लागो 
को मी उसे स्वीकार करने में सङ्कोच नहीं दाता था । लडका- 
पन के कितने ही मि्ौ ने उनके राजनैतिक विचायं का 
विरोध किया ; परन्तु इस फे कारण उनकी निजो मिजतामें 
कभी अन्तर नदीं पड़ा । संेप मे, उनकी महानतायायेों 
कहं कि फा्जिल उदारता, उनके श्रन्य श्रलोकिक गरौ की 
शोभा के श्रोर भी बढ़ाती थी 1 
तिलक महाराज का निश्चय चौर हृदा या निर्भया 
उख श्रनासक्ति का दूसरा फल था । सरे मारत नै उर 
श्रपने खिर चढ़ाया था । उनकी देशभक्ति के श्रतिरिकत यदि 
कोई दूसरा गुण इसका कारणभूत इश्रा ता वह है उनकी 
इटृता या निमंयता । अनेक श्रापत्तियां उमड़ी, श्रनेक यन््- 
णाय सदही,जेल के कष्टौ के भोगा, इष्ट-मिनौ ने साथ छोड दिया, 
स्व.जनें का चियोग हो गय), भारौ तक पर आपत श्चा गर, 
सव ङक गंवा वेठने का अवसर उपस्थित हो गया,ता भी 
सतती भर न डिगते इष, किञ्चित मी शिश्न न हेते हण, 
अटलता शरोर शान्ति के साथ, ही नही, चिकि शद्धा के साथ, 
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जिसने सव इ सहन किया वह यदि भारतवास्तिथे कै हदय 
का सम्राय्‌ हा जाय तो इखमें श्रार्चय्यं क्या है १ 

मरते दम तक ही नहीं बल्कि, खत्यु के वाद भौ यह श्रना- 
सक्ति ओर देशभक्ति उनके भाचस्ण मे दिखाई दी । श्रपना 
सारा जीवन तो उन्होने राष्रके चरणो मे अर्पण कर द्यी दिया 
था, परन्तु जिन्दगी के वाद्‌ भी उन्दने ज्ञा ङु अपने पास 
ह कड़ा था, दैश-सेवा के लिए माता की वेदी पर चदा 

खा। 

कमर से कम भारतदेश तो लोकमान्य को प्रायः सर्वा 
परिपू रार सवं देष रित मानता रदेगा, इसमे कार संदेह 
नहीं । पेखी दशा भेजी भर कर उनका गुर-गान करना 
श्रशक्य है । थोड़े मे कर ते जबतक लेकमान्य बालगङ्गाधर 
तितक के सदश विभूति भारत-भूमि मे उत्पन्न हाती है तव 
तक उन्नति शिखर पर ्रारढ् हने की उसकी शशा नष्ट 
नहीं हो सकती # । 


षिः 


#. 


# यह जीवन चरित्र श्रीयुत्‌ विनायक सीताराम खरवठे वी. ए, एल. एल, 
. भृत्पुवै सस्पादक, “महदारी मार्तड ध्रिजय” इदे ने लिला ह । 
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भारत धर्मं महामरडल । 


[ बनारस जनवरी सन्‌ १६०६ ई० | 


मुभे दुःख है किं मै सिवा मराठी श्रोर अग्रजो फे श्रन्य 
किसी भाषा मे नदीं बोत्त सकता । धार्मिक कार्थ्यो मे श्र्रेज्ञो 
माषा का बहिष्कार करना चाद्ये । परमै लाचार षं ्रोर 
श्राणा है राप सुते क्षमा करभे । इस समय मे दिन्दू धम के 
महत्वपर-उसकी वर्तमान स्थिति पर~उसे नाशदहा जानेसे 
चचनि के प्रयल्लौ परक चोलना चाहता ह । सवाल यह है 
किं हिन्दु धर्म क्या है ? श्रगर श्राप हिन्दुस्थान के जुदे जद 
हिस्सों मे जवेंगे ते श्राप हिन्द धर्मके विषयमे जदे जदे 
तेग से जुदे दे विचार सुनैगे । यदा श्राप लोगो मे ज्यादा- 
तर श्रीङृष्ण कै श्रनुयाय वैष्णव हैगे । श्रगर श्राप दक्षिण 
` में जावेंगे ता श्रौपका रामाञुजाचाय्यं के श्रयुयायी विशेष 
रूप से मिेगे 1 तव हिन्द धर्म क्या है ? भारत धर्मं महा- 
मरडल तव तकत महामरडल् नहीं हा सकता जव तककि 
वह हिन्दु धमं के जुरे जदे पंथ का तथा हिस्सों को शामिल 
न करल । उसका नाम तव ही सार्थक हे सक्ता है जव कि 
हिन्दू धमे के जदे जदे पंथ एक भरडे के नीचे मिल जादे! 
ये सब जुदे जञदे पंथ वैदिक धम की शाला है । सनातन 
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धमं शब्द ही यद वताता दै फि हमारा धमं वहु पुराना 
दै । चद इतना पुराना हे, जितना मुष्य जावि का इतिद्ास 
दै। वेदिक ध्म प्राचीन कालम आर्यो का धमं था। 

हिन्दू धर्म ज्ुदे ज्ञदे दिस्त से बना है श्रौर इनका एक दुसर 
क साथ घनिष सम्बन्ध है । दस धमं के कर पुत्र श्रौर पुननियां 
है । अगर हम इस विचार का सामने रखकर हिन्दु धमं 
के इन जुदे चदे पथां को मिलान की केशिश करे, ता यह 
एक जबरदस्त शक्ति हे जायगी । जव तक शाप चिमकतहा 
कर रहैगे-जव तकश्रापप्रेम के एक सूज मे वंधन जायगे, 
तव तक आप उठने की राशा नहीं कर सक्ते! धम र्री- 
यता कातत्वदहै। " धर्म" यहणधु°धातुसे बना है श्रोर 
इसक्षा श्रथ है धरना या जाडना; धमं किन्दै जाडता हे ? 
धमं ्रात्मा के ईष्वर से जाडतां है; शर्थात्‌ श्रत्मो शरीर 
ईश्वर का पेक्य करवाना धम काकाम है । ईश्वर के प्रति 
स्था मनुष्य के प्रति दमाय जे कत्तव्य है, . उसी का नाम 
धमं हे । इस तरह हिन्दू धमं हमे नैतिक श्रौर सामाजिक 
बन्धन (४९) प्रदान करता है । हमारे धम की वह व्याख्या 
है । हमे पुराने समय की शरोर जाकर देखना चाहिये कि वहा 
इसका सिस प्रकार व्यवहार किया जाता था । वेदिक काल 
म भास्त शवतत; सिद्ध (8९ ०००६५०९0) देश था श्रथात्‌ 
उसकी प्रच्येक श्रावश्यकता उसीसे परी.हा जातौ थौ । चह 
एक महान राष्रफे रुप मे संयुक्त था । उसकी वह पक्ता 
द गई श्नौर इसपीसे दमारा बड़ा पठन हश्रा । श हमार 
नेताश्चौ के चाद्ये कि इख पकता के पुनः स्थापित करने 
क्ती कोशिश करे! इस स्थान का टिनदू वैसा दी दिन दै 
्ञेखा मद्रास प्रान्त फा दन्द दै श्राप चाहे छदी पेषशाक पदनः 
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ज्ञी भाषा बले, पर शापक स्मरण रखना चाहिये करि ापङ्गी 
च्रान्तरिक भावना, जा श्रापक्ता गनि देती रदतौ है, पक 
हो होगी। गीता, सभायण श्रौर महाभारत का श्रध्ययन 
सारे देशम पक दही सी भावनां उत्पन्न करतादहै। यह बात 
हमारी सामान्य वपौती, वेद, गीता शरोर रामायण के लिये 
स्वं सामात्य निष्ठा नदीं दिखलाती । श्रगर दम अदे जे 
पथो के लुद्र मेद मावे को भूल जवे ता ईश्वरकी कृपा 
सेन जद जद पंथौ की एकता से हम श्रपने हिन्दू. राष्‌ 
फो बहुत बलवान्‌ शक्ति बना देगे। हर पक दिन्दूको यह 
महत्वाकां्ता होनी चादिये । अगर श्राप इस प्रकार पक्ता 
स्थापित करने का प्रयलल करगेता श्राप का मालुम होगा 
कि थोड़े ही वषो मे सारे देश के लोगो में एक विचार श्रौर 
पक भावना का सा्नाज्य हे जायगा । यह कामहै, जा हमे 
करना है । हमारे धमं की वतमान स्थति वाच्छुनीय नहीं 
है । दम में जुदाई का भाव बहुत छ्ा गया है, श्रौर एकता 
काःवह भाव दवन्न भिन्नदहोगया हे, जे हमारी उश्नतिका 
मूल था । यह पकं बड़े दुर्भाग्य की बात है किं हमारे धर्म॑ 
के इतने पंथ श्रौर उपपंथ हा गये है । भारत धमं महदमरडल 
का यह कर्तव्य है कि वह शस शुमी इई एकता के फिर 
स्थापित करने की चेष्टा करे । विना शस पकता के भारत 
संसार के राघ्रौ मे स्थान पाने का दावा नहीं कर सकता । 
दोसौ :वषसे भारत वैसीही दशा मे चला श्रारहा है, 
ज्ञेसा श्रभी बह है । वौद्ध धर्म चमका श्रौर बोद्ध श्चौर 
जैन्यिं ने हिन्दू धमं पर श्रमण शरू कयि । छः सौ वषं 
की श्रव्यवस्था के समय के बाद्‌ शङ्कराचाय्यं नामके एक 
नेता का उद्य हन्ना भ्रौर उन्होने हमारे धमं के स।मान्य 
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(८००४००४) दार्ध॑निक वतां का एकीकरण कर लोगो को शस 
टृङ् से उपदेश शिया किं बोद्ध धमं हिन्दुस्थान से चक्ञा गया । 
भीष्ण ने कितना उश्च श्रीर श्रत्तय वचन दे रक्ला 
हे कि जब जव धमं की नास्ति देवी दै तब तव धर्मं को रक्ता 
के क्लिये मेँ श्रवतार गृहण करता हं अर्थात्‌ जव पट के कारण 
धमं का विनाश दोता है, जव भजे शौर साधु पुरुष सताये 
जाते है, तव शीङृष्ण हमारी रक्ता के लिये श्रवतार जेते है। 
संसार के पड़े पर सिता दन्द धमके फेला के धमं 
नहीं है जिसमे यद आशा पणं वचन हौ कि जब जवः 
श्रावश्यकता होती है, तब तव रदैश्वर श्रवतार लेता है। 
मुहम्मद के धाद के पैगम्बर दोने का वचन नहीं है। ईसा 
केवल एक ही चक्त्‌ संसार मे अवतीशणे इश्चा) किसी धमं 
मं पेखा राशा पूणं वचन नदीं है । यदह पक पेला तत्व है, 
जिसने हिन्दू धमे के अभी तक मरने नहीं दिया । हम कभी 
राशा से विहीन न रहे । नास्तिकं को चाहे जे कहने दीजिये । 
समय आयगा जब हमारे धार्भिक्त विचारो ओर हमारे दकौ की 
न्याय संगतता माल देगी । किखी धमं मे इतना निधितश्रौर 
पवि घन नहीं दहै, जसा हमे भी रुष्य ने दिया है। यद 
वचन सत्य पर निभर करता है श्र सत्य कमी नष्ट नहीं 
हाता । मै शस बात के साबित करनेके लिमरे तैयार । मेय 
विश्वा है कि सस्य कां ठेका किसी पक ने नदींलेक्तिया दै) 
सत्य का सवते बड़ा गुण यद है कि वह विश्वव्यापी भर 
उदर रहता है । वह्‌ किसी जाति विशेष दौ तक परिमित नदी 
रहता । हिन्द धमं सव धर्मौको आश्रय देताहै। दमा 
धमे कहता है कि सब धमे सत्य पर श्रपनी नीव रखते है । 
श्राप अपना धमं पालन कीजिये, में पना धमं पालन करू । 
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श्री कृष्ण कहते ह कि दुसरे धर्मो के श्रुयायी भी दैश्वर 
छी पूजा करते हँ । हां, वे याम्य रूप मे नहीं करते । श्री कृष्ण 
यदह नहीं कहते किं दुसरे धर्मो के श्रहुयायी सदा नकंदटीमें 
जागे ¡ मे चैलन्ञ करता ह, अ्रगर सुभे कोई हिन्द धमे की 
मुस्तकं मे पेला बचन दिखलला दे । हमारा हिन्दू धम सनातन 
सत्य है श्रौर श्रन्तमे उसरी निश्चयपूवंक विजय हने वाली 
ह । संख्या सम्बन्धी शक्ति (2रपणाथा९) 51९४) भी पक 
बड़ शक्ति है ¡ व्या वह धमं मर लक्ता है, जिसके करोड 
श्रहुयायी दै १ कदापि नहीं मर सकता । जव तक हमारे 
कशेड़ां भाई श्रकस्मान रूपसे चिलीन न दाजा्चे, तव 
तकर हिन्दू धमे नदी मर सकता । हमारी गौर्रशाली फलता 
न्नर विजय कै लिये इस वानकीज्ञरूरत है क्षिहम सव 
पथे श्नौर उपपंथेा को मिलादं श्रौर धमं के प्रवारकोा वड 
सङ्घटित बल से एक दिशा मे वहने द । यद काम हैजे। भारव 
शमं महामरडल कों करना हे । हम सच एक जावे ] श्रगर 
कोद आदमी कोई खाल तरह कौ पेशाक पदनता है, जद 
भकार की भाषा बोलता दहै, क्रि्ती श्रन्य देवताको पूज्ञता है 
ते क्या यद कोद कोरण हे सकता है कि हमश्रषने देते दिष्ट 
माई से श्चपना नाता ताड दं । हिन्दू धमे के न बहुत उथापक् 
ह । वे उतने ही ठथापक ह जितना उका साहित्य है । हमारा 
सादित्य मी श्राश्चर्यकारक दै । गीताम जो क्चान है, सुभे पूरा 
विश्वास हे संललार का कोई तत्व ज्ञान उसे नीचा नहीं दिखा 
नकता । छव मे उन शक्तियिं फा मी दुदु वित्रैचन करता 
ह, ज हमारे धमे के खिलाफ खड़ी है । ये शक्तियां स्रा कर 
दे किस्म की दै-पहली विज्ञान की शौर दूसरी ईसाई धरम की । 
अगर हमारे धमे पर कई प्रतिकूल टीका हाती है ता वह 
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इन देनं की ही ओस्से देती है। पदली शक्ति के क्तिये पश्िम 
मे बड़। परिवतेन दारहा है रौर बद सत्य जो श्राज्ञ कल्ल 
आआविष्छत हा रहा है हमारे ऋषियों के मातुर था । धाघुनिक 
विज्ञान हमारे प्राचीन ज्ञान का धीरे धीरे सत्यके र्पमें 
सीकार करता जा रहा है । विज्ञान के विकास से यह. मालूम 
हने लगा है कि हमारे धमं के मूल सिद्धान्त सत्य पर निर्मर 
करते है । उदादर्ण लीजिये । हमारे यहाँ कहा है कि चैतन्य 
सर्वव्यापी है । भव प्रोफेसर बोस ने दिख्रल्ाया है कि वदिक 
धर्मं का यह सिद्धान्त श्राघुनिक विज्ञान की रूः से बिलङुल 
स्षत्य है । छव श्मात्मा के नित्यत्व की घात लीजिये । 

क चार पुनजंन्म के सिद्धान्त भी उसके साथ साथ 
जाते है । स्पेन्सर ने कभी इन पर विश्वास नहीं पिया । पर 
श्रव सर ्रल्लिवर ज्ञोज श्रर मेयर जैसे जगल्मसिद्ध वेज्ञा- 
निके ने यह दिखलाया है किं शसेर के साथ श्चात्मा का नश 
नही हाता । श्नातमा अमर है। आधुनिक विश्चान अगर 
पुनजन्म का सिद्धांत स्वीकार नदी भी करतादै ताभी कमं 
का सिद्धांत स्वीकार करता है । पर ईसाई धमं कास पर 
बि्वास नदी है । उनका विश्वास दहै किरषवर हरपकको 
हर वक्त्‌ नयी आत्मा देता है । इससे इस बात का पता चलता 
है कि परचिममे परिवतेन की इवा बने लगी है) हमारे 
दुश्मन श्राधुनिक विज्ञान की शिक्षा के कारण ्रदश्य होते 
ते है । हिम्मत रस्ये । काम करते चके जादये । श्रापकी 
ज्ञङर विज्ञथ हेग । श्रगर श्राप थेड़ा सा परिभ्रम करेगे 
हषर पेक्य का उदेश्य रखेगेता क्षमः लीजिये श्रापका 
भविष्य प्रकाशमान है । श्राज्ञ कल अमेरिकन श्रादि ल्ेगमभी 
वेदान्त को केवल पृते दी नदीं है, पर अध्ययन भी करते दै । 
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वेदान्त श्चोर योग क्षा ्राघुनिक विज्ञान ने न्यायसङ्गत बत- 
ज्लायादै! ये देने श्राष्यात्मिक पकता की रार ल्य करते 
है । श्रव हमार! यह साफ़ कन्ठंऽ्य देना चग॑दये कि दम सत्य 
का श्रनुकरण॒ करे, अपने धमं प्रन्थेों के सम्पादित करे श्रेर 
उन्है श्राघुनिक चिज्ञान कीदष्टिमं संसार फे सामनेरसें, 
जिससे कि ये सव के लये स्वीकार करने योग्य हा जावे ! मेँ 
फिरश्राप से कहता किसे कार्यं के लिये पकता की 
वड़ो ज्नरूरत है! आप का श्रपने प्रति शरोर अपने पूर्वजं के 
प्रति जे कन्तव्य है उससे श्र च्युत हेग अ्रमर श्राप प्रांतीय 
पक्षपात छान केडंगे श्रार एकता न वहृावेगे । दम बहुत 
श्रालसी हा गये ह । पने आलस्य के कारण हम इतने मूर्खं 
हे। गये है कि विदेशियों से हमे यद सुनने की नवत श्राती हे 
कि तुम्हारे यहां सोना चपा इश दै, लेहा नहीं । आधुनिक 
विक्ञान भी श्रापरी सहायता के तैयार है। समय श्रायगां 
जव ईसाई, ईसाई धमे का उपदेश करने की बजाय, सारे 
संसार मे खनातन धमं का उपदेश करगे । श्रपनी शक्तियों 
को केनद्रीभूत कीजिये । हिन्दू विश्वविद्यालय की कल्पना, 
किं जो श्राघुनिक चिज्ञान के साथ साथ हमारा पराचीन धमं 
भौ सिखलाया जायगा, बहुत अच्छी है । उसे हमारी सहायता 
मिलनी चाद्ये । मे फिर आ्रापकां ध्यान सव पथो की एकतां 


करने की श्र श्रार संसारके राष्ट मे योग्य स्थान प्राप्त 
करने की श्रौर खीचता ह । 


वः द 
१०८ ज्ञा० तिलक के व्याख्यान } 


सवं सामान्य लिपि 


( यह व्याख्यान ज्लाकमान्य तिलक ने दिखस्बर मस्म 
भित रमेश्चन्द्रदत्त के समापांतत्व मे नागस प्रचारिणी समा 
की कोन्फरेन्ल मे सन्‌ २६०५ पे दिया था ।) 


सभ्य गृहस्थो ¦ प्रेसिडन्ट मराद्य अपक्ते सामने नागसी- 
चारिणी सभा फे काय्येक्तेव श्रौर उखे उदेशं केलिये 
विवेचन कर चुके है । में भो इस विष्यपर कुद अधिक कहता, 
परमेरे वाद्‌ डट्‌ धंटेक शरोर असमे दंस सज्ञन बेलन 
चाले है, श्रतपव मै थेङ्ो ही देर मे केवल उन्दी खास खस 
चातां द्यी को द्ग, लिन्है नागरो प्रचारिखी सभा का अपना 
कास्यं करते समय श्चपने सासने रखना चाहिये । 

सबसे पदली श्रौर सबसे श्रधिक महत्वपूरण वात, जे हमे 
स्मरण रखना चाहिये, यह है क्षि यद आआन्दाल्लन केवल उनत्त- 
रीय समारत में सं सामान्य ज्िपि कायम करदैने तक ही 
परिमित नहीं है ¦ यह पक नदान्‌ आन्दोलन का जीवन है 
म कह्मा क्ति यह्‌ पक राष्टीय श्चान्दोलनदै, जे सारे मारन 
दषं मे एक सवं सामान्य भाषा स्थापित करना चाहता दै । 
सष्टीयताक्ती ष्टि से भारतम सव सामान्य मषाका हना 
त्यन्त महत्वपूरं तत्व है । सवं सामान्य भाषा हीकं द्वारा 
हम प्क दुखरे से अपने चिच्रार विनिमय कर सकते दं 
रथात्‌ एक दुसरे पर श्रपने खथाल ज्ञादिर करने के लिये 
पक सव सामान्य माषा की अत्यन्त आवश्यकता ह । मगवान्‌ 
मदुजी ने टोक्त कहा है कि वाक्‌ श्र्थात्‌ भाषादी स दहर प्क 
चात बल्ली या खममी जाती है] श्रतपव श्रगर श्राप राष्रका 
पकता कते घुत्र मे बोधन चाहते दै ते सके लिये सच समान्य 
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माषा के समान अन्य कारं शक्ति नदीं दै । यदी ख्देशदहैकरि 
जिसे सभा ने श्रपते सामनेस्खाहे। 

यद्‌ उदेश क्रिस प्रकार सिद्ध हा सक्रता है? हमे यादः 
रखना चाहिये हमारा उदेश केवलं उत्तरोय भारत दी कलिय 
सर्वं सामान्य भाषा यापिन करना नदीं है, पर हम चाहते है 
क्रि सारे भारतम ( मद्रास तकत के ल्तिये ) एर सवं सामान्य 
भाषा कायम हा) इस्तं संदेह नहो करि जिस परिमाण से 
हमारा उदेश विस्तृत हेता जायगा, वेसे वैसे हमारी कटिः 
नाश्यां मौ बहनो जांयगो । पहले हम ऽन कठिनाश्यों का 
सामनां करना देगा, जिन्हे हम देततिहासिक कदटिनाङ्यां कद 
सकते ह । प्राचोन काल मं श्राय्यौं मेज मग हुपटच्चेार वाद्‌ 
मं हिन्दू शौर मुस्तलमानें मे जे लड़ाश्यां इई, इनसे हमारे देश 
की भाषा सम्बन्धी एकता ट्रय गई । उत्तरीय भारतम ज भाषर्पे 
्रोल्ली जाती है, बे ॑स्छृत से निकली हे । इसके विपरीत ठेठ 
दृक्तिण॒ म जा भाषार्पे बल्लो जातौ रहै, बे द्रविड़यन से निकली 
ह । इन भाषानां मे जे फक है, वह केवत शब्द्‌ दो का नहीं 
है, पर उन श्रक्षतं का भी है, जिन से शब्द्‌ वनते ह! इसे 
आगे चलकर श्राज कल हिन्दु शर उदु के मेद का मी सवाल 
र्डाहेारहादै। इस सवाल की उयाद्रतर शस पान्त मे 
चर्चा है] हमारी रार (महाराष्र देश मे) मेड़ी नाम की पक 
शीतर क्लिप है। यह देवनागसे ज्र बालवेधं से, जिसमे 
मराठी कितावे साधारण तार से छापी जानी रै, भिच् है। 

यद्यपि हमारा खास श्रर श्रन्तिम उदे भारते लिये 
एक सवं सामान्य माषा कायम करना है, पर हमे इक किये 
धौरे धीरे श्रागे वदना चादिये । पडले हमे टिन्द्श्रा के लिये पक 
सवे सामान्य ज्िपि कायम कर देना चाहिये, पर दसम थोड़ी सौ 
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कठिना होगी वह यह कि अर्यं या देवनागरी ल्िपिश्चर 
दिङ्‌ तथा तामिल लिपि में केवल अत्यो हो का मेद्‌ नहीं है, 
पर खरो का मी है । उदाहरण के लिये द्रवेडियन भाषाश्रौ मे 
छ खर (80०8) एेसे है, जे आयं भाषाश्च मं नदीं है । 
पर हमने श्रपने मां पर धीरे धीरे बह्ने का निश्चय 
किया है जैसा श्रापके सभापति महेादयने कहा है । पदतले हमे 
उन्दी माषाश्नौ कते हाथ में क्तेना चादिये ज्ञे श्राय्यं माषा है 
शर्थात्‌ जे संस्छृत से निकली हँ । ये भाषारणे हिन्दी, वंमाली, 
मराठी, गुजराती, शनीर शुखुषुखी ह । शराग भी कई उपभाषापं 
है, पर मैने खास खास भाषान्नौ का नामक्लियादहै। ये सव 
भाषा संस्छृत से निकली है चर जिन ल्िपियें में ये क्तिखी 
जाती है, वे भाचीन भारव की प्राचीन ल्िषियेों के परिवर्तित 
रूप है । समय के साथ साथ इन भाषाश्च रे व्याकरण 
उच्चारण शेर लिपियों की खासियत घटने लगी पर इन 
सवकी वरुमालाश्रौ मे बहुत हक समानता पाई जाती है । 
नागै प्रचारिशी सभा सव श्नाय्यं साषाश्नौ के लिये पक्र 
सर्वं सामान्य ्िपि कायम करना चाहती है, जिससे कि उस 
लिपि में छुपी हुई पुस्तक सव श्राययं माषा साषी श्रासानी से 
पट सँ । मेरा खयाल है कि इल बात मे हम स्वो की पक 
राय हागी, दम सव जोग इसकी उपयेऽगिता को स्वीकार 
करगे । पर यहां कटिनाई इख बात की खड़ो हेती दै जि 
इसके लिये क्ोनसी क्लिपि सव से उयादा उपयुक्त देगी । 
ंगाज्ञी कगे कि जिस लिपि म हम लिखते दै, वह य॒जराती 
श्रार मराढी ल्िपिथें से बहुत पुरानी है, श्रतप्व सचंसामान्य 
लिपि के लिये उसे खीकार करना चाये । दुसरे ्ञोग करेगे 
कि देवनागरी क्लिपि, जिसे कि आप लोग छुपी हु पुस्तकों 
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मै देखते ह, सव से पुरानी दै, श्रनण्व सव श्राय भाषाश्रौ के 
लिये ल क्िपि को स्वीकार करना चाये । 

भेरा खयाल है दस सवाल को हम केवल पेततिदासिकः 
तर ही सै हत्त नरं कर सकने श्रगर श्राप पराचीन शिला 
लेता के देखेंगे ते श्रापको मालूम हेगा क्ति श्रशोक्र के जमाने 
से जुदा जुदा समय में को दस तरह फी ल्िपियां प्रचक्िन 
थीं । चाह्यी श्न सव मेँ पुरानी स्याल की जाती है । वाद्में 
धीरे धीरे श्रत्तसे मे परिवर्तन दाता गयाश्चार हमारी दाल 
की सव मौजूदा लिपियां पुरानी लिपियेां की परिवर्तित रूप 
है । श्रतपव मेरे खयाल मे सवं सामान्य ज्लिपि के सवाल का 
केवल प्राचीनता की ष्टि ( प्प्पपपा 0०५) से हत 
करना ठीक न हेागा। 

दस श्राफुत को खालने के लिये हमं एक समय सुचाथा 
गया थां कि हम सव रोमन ज्िपि को स्वीकार करर लं । सके 
समर्थन मे एक युक्ति यदह दौ गई थो क्ति इससे केवल भारत ही 
मे नदीं, पर एशिया श्रर युरेए के वीच भी एक सर्वसामान्य 
लिपि कायम हा जोयगी । 

महाशयो ! यद सूचना ममे निरी भ्रमात्मक जान पडी । 
रोमन अक्षर श्रोर क्िपि वड़ी दी दोपपूणं दै श्रौर घ उन 
खरो फे लिये श्रजुपयुक्त है, जिन्द हम येलते है! श्रे 
व्याकरण वेत्तारं ने भी इसकी स्दोषता श्रौर श्रपूणेतां को 
स्वीकार क्रियां है । इसके कहीं कीं किसी अक्तर फे तीन तीन 
या चार चार उच्चारण हेते है श्रौर कटं किसी उच्चारण 
या खर के लिये इसफे दे तीन श्रक्ञर लिखने पड़ते ह । उसके 
सिवा पक श्रौर कठिनाई यदह टै फ मारी भाषां के खसे 
को इस क्िपि मे ठीक लिखने के लिये उसके श्रत्तरो पर कु 
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खास चिन्ह लगाये विना काम नदीं चल सकता ।ये बिं 
ज्ञाहिर करती है कि यह सूचना कितनी निः सार है। 
श्रगर हमें सर्वं सामान्य ज्िपि की ज्ञरुस्त दोदैता दमं 
उस क्लिपि के खीकार करना चादिये जे रोमन लिपि से पृणं 
श्रीर साङ्गोपाङ्ग हे । युयोप के संस्कत परिडतें ने प्रकर किया 
है कि देवनागरी अन्तर उन क्तव अर्तरों से परौ ह, जे श्राज 
कल युरोप मे भचक्तित है । श्रतपव पेखी हालत मेँ श्राय 
भाषाश्चां के किये स्॑सामान्य लीपि की खोज मे दूसरी जगह 
ज्ञाना श्रात्मघातक है । इसके श्रागे चलकर भी मे ता यद कहगा 
कि हमारे यहां फे अरक्तं श्रौर खरौ (50०08) के विभाग 
(09860090), जिस पर कि हमारे प्राचीन विद्धानें ने बहुत 
परिश्रम किया श्रौर जिन्हे हम पाणिनि कत भ्रन्थो मे पृणता पर 
पर्हुचे इपः देखते ई, इतने पूणं है कि संसार की किती भाषा 
मे इतना परौ श्रौर उल्छृष्ट विभाग नही मिलेगा । यह मी एक 
कारण है किटमजिन ख्यो का कामम लाते है, उन्दै प्रकट 
करने के किये देव नागसी ज्िपि दी सवसे उयाद्‌ा उपयुक्त दै । 
^ सेक्रेड बुक्ल शराफ दी दस्ट > ( पूवं फे पवित्र ब्रन्थ ) नामक 
ग्रन्थ माल्ता से प्रकाशित भ्त्येक पुस्तक के अन्तिम भाग षरदी 
है भिन्न सिन्न क्तिपियां यदि श्राप देखेगे ते श्रापकी मेरी बात 
पर विश्वास हेजञायगा । हमारे यहां एक पक श्त्तर का एक 
प्क सर श्र्थात्‌ उच्चारण है शरीर भत्येक स्वर ® क्लिये पक 
एक श्रत्तर है । श्रव मै नही जानता क्रि दस विषय में के 
मत भेद रहा देगा कि रमे कौनसी वरुमालया स्वीकार करनी 
चाहिये । देव नागसे (41712906) वरशमाला ही मे शस वात की 
पूरी योग्यता दै । श्रव सवाल ज्लिपि का या लेलन कै उस रूप 
कारहाजा कि भिन्न भिन्न प्रान्तं में वरमाल्ला के श्रत्तर धारण 
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करते दँ । श्रौर में श्रपसे पहले कद चुका द्र फिं यह सवाल 
केवन्त पाचीनता कौ बुनियाद पर दल नदी हा सकता । 

लाड कज्ञन के निर्दिष्ट समय (5णकपप्‌ णठ) की 
सरह हम निर्दिष्ट या भामासिकर लिपि चाहते है । श्रगर लां 
कञ्ञन हमें प्रामाशिकू समय की वज्ञाय रा्रीय ढङ्गपरप्रामा 
णिक्रल्लिपिदेते तावे हमारे विशेष श्राद्र के पाते । पर 
उन्दने पेला नहीं क्रिया । हमे पान्तीयना के पक्तपान के चाड 
कर यह्‌ बात करनी चाहिये । बंगाली ज्ञोग स्वभावतयादही 
ब्रगाली भाषा के क्लियि श्रभिमान रखते टै । मे इसके लिये 
उन्हे दोष नहीं देता । करई गुजराती भद भी यद कह सक्ते 
है क्लि उनकी लिपि लिखे जने मे घुलभदै, क्योंकि उसके 
श्र्तरो पर श्ओल नहीं रहती । महाराघ्रू भी यह कह सक्ते है 
कि मरी एकर पेली लिपि है, जिसमं संस्छृत लिखी जात्ती 
है, श्छ कतिवे वही भारत की सवं सामान्य लिपि हो सकतीदै । 

मे इन विचायं के जाश का पसन्द्‌ करताहु। परमद 
सवाल को हत्त करना चादिये श्र इसके लिये यवदहारिक 
स्पसे दस पर चादाञुवाद्‌ करना चाहिये ! चाहे जा ल्िपि 
हम स्वीकार कर, पर वह पेसी दानी चाहिये जा ज्िलने मे 
लभ हे, श्वांखों को खुन्दर दले श्रौर जट्दी खे लिललो 
जासके । जिन अक्षयो का श्राप प्रयोग करे, वेपेतेरहाजा 
सव ्राय्यं माषाश्नां के भिन्न भिन्न स्वरसे दा प्रकट कर सकं 
शरीर द्रवेडियन भाषा के स्वरभी विना किसी प्रकार क 
चिन्ह लगाये उनसे लिखे जातके । हर एक स्वर फे ल्िये धक 
णक त्तर हें । मेरा मवलव साङ्गोपाङ्ग श्रौर पृं लिपि से है। 
श्रगर हम सव लोग मिल्लकर दिमाग लडवे ते श्राघुनिक 
लिपियें मे से इस प्रकार कौ क्िपि वना लेना के।ई बड़ी बात 
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नदीं है । इस प्रकार कील्लिपि के निध्ित करनेके किये हमे 
यह्‌ देखना आवश्यक है कि प्रचलित ्िपियें म कौनसी पेली 
लिपि दै जिसका देश मे श्रधिक प्रचार है | अगर कोई लिपि 
पेली निकल श्वे, जिसका देश के ्धिकांश माग में प्रचार 
है श्रोर जे उपरोक्त गुणे से भी विभूषित है ता वह सवेसा- 
मान्य ज्िपि रेने के ज्लिये दावा कर सकती है । 

श्रापने इस उदेश फे लिये कमेटी नियत की शरीर श्रापने 
सवंसामान्य ल्िपिकोा भी सोज्ञ निकाला पर मेरी समभ मे 
वहम लोगोको सरकार के पास जानां चाहिये श्रौ 
उसका इस श्रावश्यकता पर ध्यान सचना चाद्ये श्रौर 
उससे भ्राथैनां करना चाद्ये किं प्रत्येक प्रान्त की देशी 
भाषाग्रो की पाठ्य पुस्तकों मे ऽसल्िपि के इच पाठ जोड 
दिये जां, जिससे कि भावी सन्तान श्चपने स्करूलदहीमे 
शख क्लिपिसे परिचिते जवे! नई क्िपि फो सीखना 
कोई सुशकिल् बात नहीं है पर अभ्यास कम समाप्त हा जनि 
पर इसे सौखने मेँ ज्ञरा कठिना हाती है । ज उपाय मने बत- 
तायां है उससे इस्त सम्बन्ध की बहुत कुदं कषिनाई दुर दे 
खकती है ! सरकार इस तरह इस काम यं हमारी सहायता 
कर सकती है! यह राजनैतिक प्रश्न नहीं है। हां, श्रमे 
चलकर यह प्रन राजनैतिक समभा जवे सो ्रश्चय्यं नदी 
है । सरकार जिसने हमं प्रामाणिक समय तथा नाप श्रौर 
तोल्ल दिया; यही सरकार सारी य्य माषाश्रौ के लिये 
प्रामाशिक लिपि कायम करनेके कामम सहायता देने से 
सह न फेरेगौ । 

जब यह स्वं स्लामान्य ज्लिपि स्थापित दे ज्ायगौ तव 
गोग के भिन्न भिन्न भाषा की पुस्तकं पने म एक लिपि 
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होने से कटिनतान हेगी। मे चंगाली पुस्तक नही लमः 
सकता, इसका कारण यदह है कि सुभे वंगाली क्तिपि का कान 
नहीं| ्रगर वंगालली पुस्तक देव नागरी श्रत मे छुपी हानी 
ते भँ ग्रन्थ क्च के भाव सम्पूण रूप से नदीं ता मी दटुन 
कद समभ लेता । कम से कम सारांश तो जान दी क्तेता। 
क्योकि वंगला भाषा मे पचास परी सदी शब्द्‌ सस्त तथां 
संस्छृत से निकले हप दै । हम परिम से नयै विचार्यो को 
"पुती के साथलेरहे है, श्र उन्दै धकर करने दै किये सव 
श्राय्यं भाषाश्रौ की माता संस्कत की सहायता से नयेनये 
शब्द्‌ वना रहे है । यहां पक दसरा भी मागं है,जेासवके 
लिये सामान्य भाषा प्राप्न कराने मेँ सहायता देगा, शोर सुमे 
हषं दै कि यह समा वैज्ञानिक केषर को चनाकर इस माके 
खलम कर रही है मैं इस चिषय पर कुदु ्रधिक कहता, 
पर श्र भी सज्ञन वोलने वाक्ते दै; श्रत्व अरव मेया श्रधिक 
वेलना न्यायकषङ्गत नदीं । इसलिये मे श्रापकी श्राज्ञा लेकर 
श्रासन पर वैठता हं । 


~~~ 


राजमेतिक स्थिति । 


( यह भ्याख्यान लोकमान्यतिलक ने कलकनत्ते म घाव 
-मोतीलाल घोष के सभापतित्व मे सन्‌ १९०६ में दिया था) 
सभापति महदव श्रोर श्नन्य सज्जने ! मै न्रपने मनेामावां 
(व्ल भणत इण णला8) से श्राप परः प्रभाव डालने में 
श्रसलमथं हं! श्रोपने हमारा उत्कृष्ट सत्कार किया, 
इसके लिये मे श्रपनी श्रार से तथा मेरे मितौ कीश्रोर से 


११६ ज्ञो० तिलक के उ्थाख्यान । 


श्मापका हार्दिक धन्यवाद्‌ देता ह यह सत्कार श्रापने मेय 
निजी नदी किया है, पर महार के प्रतिनिधि की हैसियत 
से क्षिया है! यह सत्कार महाराषटरकादै, जिसने ्रापकी 
पनी वतमान नाञ्चुक श्रवस्या मे सहायता को है! सभापति 
भहेादय ने कए है करि समय बदृज्त गया है परमै कहताह 
कि यह समय अद्वितीय है । भारत विदेशी शासन के श्रन्तगंत 
है । भारतवासियें ने एक समय इस्त परिवतंन का स्वागत 
श्ियाथा। इसका कारण यहथा कि उस्र सम्य बहुतसती 
जातिया मनमाने तौर से स्वामी वन वैठी थीं शरोर उनमें 
सदानुभूनि न थी ! इसलिये इख परिवतेन का खागत क्षिया 
गया श्चेएर इसी से ्रश्रज्ञ अपना साम्राज्य स्थापित करनेमें 
सफल हे सके । उस समय इससे बड़ी बड़ी श्राशार्पं थौ । 
लाम सममने लगे थे क्ति अवैध शासन की जगह अव हमं 
वैध शासन प्राप्तहा गया। पर ल्लोगों को अपनी इन कल्प 
नाश्चौ मे बहुत कद्ध निराश देना पड़ा । उन्हेनि श्राश्चाकीथी 
करे त्रिदिव शासन मे उन्ती कलार्पँ तथा उद्योग धन्धे परवरिश 
पवेभे चचार उम्दै अपने नये शासको से बहुत कुदं मिल्लेगा ॥ 
पर उनकी ये आशां सफल न इई 1 रब उन्दोने एक नया 
रास्ता पकड है शार वह नौकरशाही ( व्यूरोकरेसौ ) से भग- 
ड़नेकादै। 

सा वषं के पले ज्तेग कहते धे किवे पने शासकेसे 
सामाजिक दष्टिसे नीचे दजंकेदै चर ्वेह्यीवे अपनो 
इस खिति से ऊचे उखे कि उन्हे साधनता श्चर इक्‌ मिल 
जागे ! पर दस श्रोर की घटनाश्नौ ने हमे बतलाया है कि 
यह बात निखार थी ! पचास वर्षं के पदे भारत क्रे सवसे 
प्ते राजनीति धुरन्धरः मि० दादा भाई नौरोजीने साचा 


सजनैतिक स्थिति । ११७ 


धाक ठीक तैर से शिक्तितटा जनि पर सर्फार दमे श्रगन 
हक शरोर प्रयिकार प्रदान करक्ररेमी । पर यह श्राशा भी सफल 
नदीं हुई । अरव शायद्‌ फेला फा जा सके तजि शित्ता को कमां 
हे कारण भारतवासी शासन के काममे दिस्सालेनेकरे लिये 
अय्य है । परम पूष्ताहक्ति यह दोष भी क्रि काटै? 
मरकार हमे शित्ता दे रदीरै पेली दशा मं यदह देप दमाय 
नही है बल्कि सरकारक्षा ह । सरकार हमें जे शिक्तादे रहो 
है, चह हमे नीचे दज्ञं कौ नौकरियों के लिगरे योग्य बनाने ना 
दे रही है । हमे श्राश्वासन दियाजाताहैक्रिपछन प्क दधिनि 
लागे के देश के शासन मं दिर्सा भिज्तेगा । पर यह वान खोक 
नहीं जान पड़ती । देखिये { लाड कन ने क्या किया । उन्दने 
देखा कि इस शिन्ता के फल भयद्कर हेते जति दहै, ना उन्द्रीनि 
दस घर सरकार क्रा तावा श्रौर भी सख्त कर द्विया । उन्न 
युनिन्दरसिरी एक्ट बना डालाश्रौर इस तरह के तमाम स्कृलां 
ङा गवर्नमेन्ट फे तावे में (पावेल दणलनाााया (ण) जत 
श्राये । भविष्य को शिक्ता-पद्धति ज्ञेगों का नौकसीही शी ओर 
पडत करेगी । हम भारतवासी इम का सुधार करना चाहने 
है । बम्ब मे फग्युलन कंलिज के खोलने फा काम स प्रकार 
ङे प्रयत का फल् था । सन्‌ १८८० शरोर सन्‌ १८०४ मे सरकार 
ने इस कोलेज के ताये म कु कोलेज सौपना चाहे श्रौर तव ही 
से यह सस्था थोडी वहत सरकार के हाथ चली गई । 
सरकार दिखलानी है कि ब्रह न्याय श्रौर उत्छृट पवन्ध 
को नीति से भारतवासिां पर शाखन कर री दै । पर यहां 
न्याय से मतलव शसक श्रौर शासते मे नहीं है पर्रजा शरोर 
भजा मे दै । दमे जे आवासन दिये गये े,श्रववे सुल नौर से 
भ्रन्यवहा्यं वतलाये जा रहे हे । यह भौ छे मेरे श्राद्मौ से 


११८ ल० तिल्लक के व्याख्यान । 


नदी, पर खुद भारत के वादस्रराय लाड कज्ञंन से । लाड कञ्ञ॑न 
ने कदा है कि महारानी का घोषणापत्र श्रग्यवहाय्यं है । उसके 
मुताबिक कार्यं हाना श्रसम्भव है ! बात यह है कि नौकरशाही 
ने पनी नीति सिर कर ली है, जिसके परे बह नदीं जाना 
चाहती । नोकरादी से श्राशा करना व्यथं है ! तेग के विरोध 
ख भी नोकर्टाही पनी नीति के नहीं बदत्तना चादती । 

अरब विरोध तथा भार्थना करने के दिनं गये । अव लेर्गो 
कोए यह्‌ दिलल्ला देना चाहिये कि वे हक्‌ वा श्रधिकारे पनेके 
योग्य ह । उन्ह स्नावलस्बन के तत्व के धारण करना चाहिये । 
यहो सफलता की कु्ी है । 

हारे शासको की केर खास नीति है श्नोर श्राप उसमें 
परिवरंन चाहते ह । सस्भव है किं विशुद्ध श्रनियन्नित शासन 
प्रणाली की जगद छक धार पाई इई अनियन्तित शासन 
प्रणाली मिल जावे । क्योकि नौकरशादी से स्यादा श्राशा 
करना व्यर्थं है । हमे शब्दे से न्दी, पर त्यों से यह दिखला 
देना चाद्ये कि वतमान शासन-पद्धति श्रचुपयु्त है । हमे यद 
दिखला देना चाहिये कि देश पर वतमान शासन-पद्धति से 
शासन नहीं किया जाक्चकता, हमे सरकार को इस बात का 
विश्वास दिला देना चाहिये । 

पर कया यह्‌ बात हा सकती है १ मै ते कहमाकियाता 
हमे आगे वृते चले जानां चदिये या इन आन्दोलन रो 
छोड़ देना चाहिये । नौकरशाही की खदायुभूति पर स्वश 
ङ्प से निर्भर रहने से काम न चल्लेगा । वङ्ग-भङ्ग के मामले मे 
मि० मेलने, श्रपनी नाखी खदाुभूति का नमूना दिखाया । 
उन्डेनि कदा किं उन्है लोगे के सथ खदादभूति है पर वे बज्ञ- 
भङ्ग के! रद्‌ नदीं कर सक्ते । इसी सदायुभूति के नमूनेदार 


सजनेतिक स्थिति। ११६ 


उदाहरण देश के कृनून म भी मिलते हे । ताज्ञीरात हिन्द मं 
वेतो की सन्ना है । एक दूसरा भी कृून दे, ज कहता दै कि 
वत को सज्ञा पाया इश्रा मदुष्य इलाज के लिये श्रस्पतालञ मेजा 
जायभां । यह दसरे प्रकारकी सहानुभूति लाड मालं दिख- 
लाने कै लिये तैयार है } श्रगर श्राप इस प्रकार की सदानु 
भूति के वचने से श्रपनी भिकायतं छेड़ दंगे, ते श्रापका 
उदेश न्ट हे जायगा । जब तक श्रापक्ी शिकायतें दूर न दां, 
तव तक श्राप अ्रपने इस उदेश्व पर दढता से बने रहिये । ब्ग 
मङ्ग वी शिक्षायत (०४५8) भारत के पुनरुत्थान की 
श्रदाक्लिका (600०९) देगी । श्राप अपने इस उदेशव कौ मत 
कोडिये । सारा भारत श्रापके पीदधे है । यह एक नींव कापत्थर 
(००16 81018) है श्रौर इसे डालने के लिये में बंगाली लेमे 
से डाह (भप) करता हूं । 

शिवाजी उस ज्ञमाने मे उत्पन्न हप थे, जव चारों ओर 
श्न्धकार श्रौर लाचारी थी। मै विश्वास करतां कि 
बमाल इस समय कोद एेखा नेता उत्पन्न करेगा ज शिवाजी 
कछ पद्धतिबें ( ०७।०९8 ) का नदीं, पर भावों का अरटुकरण 
करेगा । यह उत्लव दिखलाता है कि दैष्वर ने हमे व्यक्त 
नहीं कियाहै- मे राशा करता ह कि ईष्वर हमे वह नेता 
देगा जञा ्रपने श्रातमद्याग, असाधारण सक्ति श्नर निःस्वार्थं 
काय्यों से देश का पुनरुत्थान करेगा । हम इस भूमि पर 
रार्‌ बनाना चाददिये राष्‌ के प्रति प्रेम यह सव से पहला 
काम है । इसके बाद्‌, धमं श्र सरकार का नम्बर आता है । 

८४ स्वदेशी 9 ५६ स्वदेशी क्ती पुकार हमेशा रहेगी श्रोर 
हम श्रव से रागे चदृते चले जावेगे । इसका मागं स्वदेशो 
शरोर राघ्रीय शिक्ता है। 


१२८० जा तिलक छ व्याख्यान । 
क्या शिवाजो राष्ट्रीय बीरन थे! 


मानवी स्वभाव मे बौर पूजा गहरी अङ्‌ जमाये हष 
है। हमारी राष्ट्रीय श्राकंलताौ को ऽन सव शक्ति की 
श्रावश्यक्ता हैजञे वीर पृजासे स्फुरित हेती है। इस 
उदेशच की किद्धि के लिये भारतीय तिहा मे केवल शिवा- 
जी दही श्रापकेा इस प्रकारके बोर भिलेगे। शिवाजी उस 
समय पैदा हुए थे जवक्रिसारा देश दुःशासन (णशप)ट) 
-से श्रपना दुटकारा चाहता था। उन्होने श्रपने उदाहरण 
से यह दिखल्ला दिया था क्रि यह भारतवषं विधाता से 
(प0पपलणण्ड) त्यागा इरा नदीं है । यद बात सचहै कि रस 
समय भुस्लमान शरैर हिन्दू विभक्त हे रहे थे, श्रोर शिवाजी 
का, जा कि मुखलमानी धमं फे व्यव्हार (शध) का 
्ादृर करते थे, भुगल्न शालन के विरुद्ध ॒ लन पड़ा था। 
यह मुगल शास्तन लोगो के किये श्रसद्यदहागया था। पर 
दस से यह तथ्य नहं लिक्रल्ता क्ति श्रव हिन्दू रोर सुखलपमरान 
जा भिण शक्ति से विहीन है, श्रर समान नियमो 
श्चार काननें से शाक्तित क्रिये जते है, शिवाजी को जें 
क्रि श्रपने समय मे ्रत्याचार के नित्ताफ़ खड़े इएथे 
श्रपना राष्टीय वीर स्वीकार न करे । यह चात हम नदीं 
कहते कि श्राप शिवाजी की पद्धति ( ७४००8 ) फा 
स्थोकार कीलिये ! यह जमाना शिवाजी के पद्धति को 
शङ्गीकार करने का नहीं है, वरन्‌ भवं कै (3४) प्रहण 
करते का है । हमारे पगला -इन्डियन लेलक स सम्बन्ध मे 
हम पर जे सिप रखते है वह उनके विचार-श्ल्यता का 
परिणाम है । वे उन लोगो को राना चादतेदै, जा हममे 


कधा शिवाजी राष्ट्रीय वीरनथे। १२१ 


डाक हे इतत बात का कारं विश्वास नदीं कर सकता 
कि इस समय शिवाजी कै जीवन की प्रत्येक बात कां 
श्रजुकरणए करना चाहिये । पर शिवाजी ने जिन श्रादर्शो को 
सामने रला-वे श्रादन्तं हमारी उठती इरे सन्तानं को सामने 
रलना चादिये । हम विश्वास करते है कि दप्रारे सुसल- 
भान भाई इन लोगो की बते मे न श्राकेगे । हम नरी समभतै 
कि हमारे पड्ज्तोइम्डियन लेखक इग्लेणड को नेपोलियन 
की शरोर फ़ान्स को, नेलसन की पूजा करने से इस धिना 
पर मना करेगे कि इससे दोनौ रष्टौ के सम्बन्ध मे तथा 
सहादुभूति म फक यगा । इतना हेते इए भी हमारे 
पङ्गला-इन्डियन समालोचक मे श्रव भी इसी प्रकार का 
उपदेश दे रहे है वे शायद्‌ इस बात को भूले हप है कि श्रव 
हम उनकी चालबाकजियों से अच्छी तरह वाकिफ़गार है । 
श्रव हम इतने श्रज्ञान नदीं द कि उनकी बात के शवरीं 
सत्य के रूप मं ब्रहण करे । शिवाजी--उत्सच मुसलमानों 
का दिल्ञ दुखाने के लिये नदीं किया जा रहा है ! समय बदलत 
गया है श्रौर राजनैतिक स्थिति को देखते हप हिन्दु श्रौर 
मुसलमान एक ही नाव मे खवार है तथा पक ही प्लेटफामं 
पर खड़े है । क्या हम शिवाजी के जीवन से ऊच स्फूतिं 
(89०7) नदीं अरण कर सक्ते ? यदी एक सवाल है, 
जिसके फैसले की ज्ञरुरत है! श्रगर इसका जवाब ‹ हां › 
हाता है ते फिर दस का केर महत्व नहीं (४ {8 1106) 
कि शिवाजी का जन्म महाराष्रूमे इश्रा था। वंगातके 
° बंगाली › ओर ‹ श्रशरृत वाज्ञार पत्रिका › नाम के दे सभरसिद 
समाचार पत्रोने भी यही मत श्रुमादित किया है। हम 
शकृवर तथा पुराने इतिष्टास के किसी चन्यषीर का 
| 


१२२ सेा० तिलक के व्याख्यान । 


उत्सर जारो करने के विरोधी नदी है। उन उरसं का 
भी कुद मूल्य दगा । शिवाजो के उत्सव मे, सारे देश के 
कलिये-- विशेष मस्य है । हर पक सदुष्य का यह देखने का 
-क्तव्यःदे कि इस उरसव की उपेता न हा तथा इसे के 
असत्य रूप मे न दिलाने पावे । मत्येक वीर, चाहे हिन्दू हें 
शा युयपियन, समय के मावे के श्रद्ुखार काम करतां है 
श्रार हमे शिवाजी के व्यक्तिगत कार्य्यो के उस समय की 
परस्थिति का खयाल कर देखना चाहिये 1 श्रणर शस तत्व 
के ध्यान मे रखकर हम शिवाजी के जीवन को देखमेता 
डस मे {अपवादजनक करै बात (०००४०) नहं भिज्तेगी । 
पर हमं इस बारे मे बहुत गहरे उतरने की ज्ञरूरत नदीं] 
मे ता केवल इतना ही कहना है कि इस समय शिवाजी 
का उनके कायो की वज से नदी, पर भें की वजहसे 
शष्ीय वीर मानना चादिये । यह ॒कट्पना करना बिल्ल 
रलत दै कि शिवाजी कौ पूजां दमे पने सुसलमान भाद्यों 
के साथ या सरकार के साथ लड़ने को उत्तेजित कर्ती है, 
तथा इन के साथ दुभांव देदा करती है। 

देश की परिस्थिति के अनुसार शिवाजी का जन्म हुश्चा 
था श्र शिवाजी महाराष्ट म जन्मे थे। पर भावी नेवा 
हिन्दुस्थान मे कां अस्पेणा, इखका फेई ठिकाना नयं । 
क्या श्रश्चस्यं श्चगर यह भावी नेता मुसलमान हा यद्दी 
इख सवाल की ठीक व्याख्या है अरव मेरा खयाल दैक 
पङ्घला-इन्डियत्‌ क्तेलक इस मामले मे हमे युलावा देने में 
श्रसफल हेग । 


विशुद्ध स्वदेशी ! ` १२३ 
विश॒द्ध खदेशी। 


(यह व्याख्यान सन्‌ १६०६ के दिसम्बर मासमे कलक्ते 
के वीडन स्केश्रर म लाला लाजपतराय जो के सभापतित्व मँ 
दिया पयाया.) , 

सुभे आशा नहीं थी कि श्राज सुमे बोलना पड़ेगा । पूना 
से लम्बी मुसाफरी करता इश्रा श्रा ही मे यहां पडा हं । 
पर परिखिति ने राज्ञ सुमे बोलने करा मज्ञवृर किया है । उख 
दिन लोड मिन्ध ने श्रौधोगिक प्रदशनी खली अरपेलां 
करते हप उन्दने कदा कि षिद्ध स्वदेशी मावें के राजनेतिक 
श्राकात्ताश्रौ से दा कर देना चाहिये । दृसरे शब्दां मेयों 
कह लीजिये किं मत १८ मास से स्वदेशी आन्दलन उन 
काय्यं कर्ताश्नौ के द्वारा चलायां जा रदा है, जिनके उदेश 
श्रमी श्रपरकरः दै । यह बात बिल्ल शअन्तत्य रूप मे दिख- 
लाई णर है) अगर लोड मिन्द स्वदेशी कार्यं कर्तारो के 
वेईमान समभते है ते श्रीमान्‌ भदशेनी ओल्नेके लिये 
उनमे षौ मिलते ई ? इसके विपरीत श्रगर लोड मिन्या 
हैमातदारः है श्नौर स्वदेशी छी घाषणा करने बाते हमारे 
बंगाली नेता बेदैमान है ते पेसी दशां मेवे रलडिभिन्याको 
पदशैनी खेलने फे लिये क्यो निमन्ित करते १ । 

श्रगर लोड भिन्दो इमे नदीं चाहते, ता हम भी उनके 
बिला श्रपना काम चला सके । इस तरह के ्रपरने भाव रख 
कर, उन्डैनि जे प्रदशंनी ललना स्वीकार किया है से बड़ी 
भारी याती की है । वया हमारा यह शरन्दोलन शरप्रमाणिक हे । 
जमनी, फान्स श्नीर अमेरिका मे सरकार श्रागतमालञ पर (1४ 

एण येक्ल लगाकर श्रपने देशक दोटे (18१) उद्योग धन्धा 


१२७ लो० तिक्तक के व्याख्यान । 


की र्ता करती है । श्रगर भरत सरकार भारतीय हित के 
लिये शासन करने का दावा करती रैताऽसे भीपेसादही 
करना चांदिये था । दुःख के साथ कहना पड़ता है कि भारत 
सरकार श्रपने कतेग्य मे श्रसफल इ है! इस किये अव 
भारतवासी उस कामको करने का प्रयल्लकर र्देर्है,ज 
मारत सरकार को वी के पहक्ते कर लेना चाये था। ष्वा 
लोड भिन्टो, जमन सघ्रार शरीर श्रमेरिका प्रजातन् के पेसिं 
डेन्ट को, जिन्दै ने श्रपने देश के उधयोग धन्धो कीर्ताके 
लिये काम करने में कोई वात वाको नयी रखी थी, बेश्मान 
कर्दमे १ फिर हमारे दी नेता बेैमान क्यौ है ? क्या इसके किये 
उद दोष देना चाहिये कि वेउस काम ककर रहे है, जिसे. 
सरकार ने हमारे लिये नहीं कियां । हम मानते हैँ किं सरकार 
फे सबसे ऊंचे श्रफसर हेनि के कारणं तडं भिन्टा लेभे की 
अकांल्लाश्रौ ओर आन्दोलनं के प्रति सादालुभूति नदीं 
दिखला सक्ते । पेसी दशा पँ हमें आशा थीकिरलोडमिन्ये 
चुप्पी साध ज्तेगे । गर में लोड भिन्टा की जगह पर दाता, 
तो पेखा दही करता। पर लड भिन्टो ने दमे अप्रमासिक 
क्यों का ? मै जडं मिन्ट की शस बात के लिये श्रगर बहुत 
ही नमं शब्द काम में ला ते यह कहंगा कि उनकी यद 
मात शिष्टाचार फे विरुद्ध थी । दमे का जाता है कि स्वदेशी 
श्रोद्योगिक श्यान्दालन दै | इसका देश की राजनीति से इं 
सरोकार नीं । दम सब जानते है कि सरकार व्यापारमें 
नहीं लगी दै । हां, रू शरू में वह व्यापार मेल्तगी थी, प्रर 
अब चद व्यापारः नहीं करती फिर वह क्यों चिरिश व्यापार 
की रद्ाकरनेकी केशिश करती है; फिर ब्रह क्यों त्रिरिश् 
श्यापार के बढ़ाने के साधने को काम मे लारदा है १ अगर 


विशद स्वदेशी । १२५ 


आरत सरकार नरिरिश र्र्‌ की व्यापारिकं भका से 
श्रपना सम्बन्ध ताड दे ता फिर स्वदेशी क्यं कत्ता श्रपने 
इस आन्दोलन को राजनीति से जदा करने कं प्रश्न पर विचारं 
करगे । पर जव तैक स्वदेशी श्रोर राजनीति का परसपर संवन्धं 
है, तव तकं स्वदेशी के आन्दोलने को राजनीति से जदं 
कर देना भारी भूल हांगी । वास्तव मे देखा जाय ते स्वदेशी 
का इतना व्यापक श्रधं है कि इस मं राजनीति ( 201४९ } 
कामी समावेश दा जाता है| सच्चा स्वदेशी देने के तिये दमे 
उन सव वतां की श्रोर ध्यान देना चाहिये जे हमारे देशका 
सभ्य राष्‌ के दज पर पटा सकं, फिर चह पै वातं राजनैतिक 
है, चाहे ्ौचोगिक है था साम्पत्तिक है । सजने | मे फिर 
श्रापसे श्रप्रमाशिकता के श्ररोप काविरोध करने केलिये 


श्रयुरोध करता हं । 





राष्ट्रीय शिक्ता 


राप्रीय--शित्ता।पर भ्राज मै इद्धं कर्हगा । “ राष्री 
शिक्षा "--एन शब्दौ से हम ज्लोग उ्यादां परिचित नदीं है । 
इसलिये इसका मतलब वतला देना सुभे चत ज्ञरुरी मालूम 
यड़ता है । ‹ केवल लिल पट्‌ लेना › रिक्ता नदीं है। यह ता 
शि्ता पाप्त करने का ज्ञस्य है। वास्तव मे रिक्ता वह है 
जिस सेम श्रपने पूर्वजा की श्रजुभव की हरं वतिं को जान 
सक्ते, सेकड़, हज्ञारो षौ की तपस्था के चाद्‌ प्राप्त कयि हप 
शानात को कु चख सकं ! यह योग्यता चाहे पुस्तक्ां से 
दांसिल हे श्रथवा श्र किसी उपाय से । हर एकं कार्य्य भँ 
शित्ता की ज्ञरूरत है । दसक्तिये र एक मनुष्य का कततम्य है 


१२द ० तिलक के व्याख्यान । 


कि वष्ट अपनी सन्तान को शित्ता प्रदान करे । हमारा ष्यापार, 

हमारा कला कौशल दुस्य ने श्रपना रक्लां है किन्तु हम भूः 
बेटे हे । कुम्हार चीनी भिष्ी के बर्तन बनाना ते जानता दै 
किन्तु बह मिह्ी कैसी बनती है, नहीं जानता । इस ्तिये 
उसका व्यापार नष्टे गया। वैसे दयी धार्मिक शिकला की 
दशा इई । जो मयुप्य यह नहीं जानता कि धर्म कया दै, भलां 
शष्ट कब श्रपने धमं का श्रभिमानी दा सकता है । देश भसमं 
देसाई पादरियेों फे प्रभाव जम जानेका पक मान्न कारण 
धार्मिक शिक्ता का श्रमाव दही है! व्यापाये ्रपने बालकों को 
स्कूल मे भेअने से दिचकते है~बहुत से भेजते भी न्दी-क्यौ १ 

इसलिये किं उनके लड़कों को वह शिक्ता नहीं मिलती जिसकी 
छन्द श्रावश्यकता है । इसके अतिरिक्त उनके लड़के भ्राजकलः 
के पटर फे ङ्ग से शौकीन दहे जाते है। दत्यो मे प्रातः 

काल से सन्या तक १० रुपये पर पिसौनी करना उन्दै च्छा 

मालूम पड़ता है, किन्तु उस गदी पर जहां उनके वाप दादे 

वैते आभे श्रौर जिस गदी फे प्रताप, से उन्होने लाखो की 

सम्पत्ति कटी करली उस पर वैटना श्रपमान समभते हे। 

न सव का कारण यह है कि उनकी रिक्ता एक तरफ़ है । 


सरकार के इनजीनियरो, डक्य्यो तथा क्क की 
आवश्यकता इ । उसने पेखे स्कूल सोल दिय जां से यद 
मांग पूरी की जा सके" । अतएव ज्ञा विचारी इन स्छूलो से 
निकले, उन्दः नौकरी को सनक सवार हुई, नौकरीः की लगन 
लगी । श्रस्तु, पले ते शल थी किं जिरन्होने तीन चार दजं 
अगली के पास कर किये वे आसानी से अपना जीवन 
निर्वाह कर सक्ते थे । किन्तु श्रव ते नाकं चना चबाना 
पड़ता है । पेसें के भेजन के लाल पड़े .रदते द । श्सलिये 


राषरीय रिक्ता । १२ॐ 


श्रव हम लोग कुच दोश मेँ श्रये ह! ङ सक्षान हा चले 
है । इतना लिख पढ़ चुकने पर भी हम श्रपनी साधारण 
श्रावर्यकताश्रौ के पुरा करने में श्रसमर्थं रै यह दोष 
हमारा नदी, किन्तु उस श्ताका देोपदहैजा हमको दी 
ज्ञाती है । श्रव यह प्रश्न उठता है कि मौजूदा शिक्षा प्रणाली 
को कैसे सुधारा जाय ? यदि शिक्त विभाग श्रपने हाथोंमं 
हेतातेाक्याथा! श्राज्ञ उसमें श्रावश्यक्त परिवतेन कर 
क्तिये जते। 

हम लोगो ने पहले गव॑नैमेन्ट से कदा था क्ति शिक्ता 
विभाग हमे सोपदे । हम लोग देसी चित्ता फे अ्रादक द 
जिसे हम सव अच्छ नागरिक वन सकत । ववदे फे गवनेर 
मादय श्राघ्ुनिक शि्ता भणाली मं कु परिवतंन श्राव्य 
समभे है । किन्तु उनका कदना दै किं सरकार के पास रुपया 
ही नदी है । यदह वाना निःसार मालूम पड़ता है-किन्तु 
सम्भव है, यह सय हा वा मिथ्यादा। पर यदसत्यदैकि 
सरकार इस प्रश्न पर विचार नदीं कर सक्ती । सरकार हमें 
धार्मिक शिक्त नदीं दे सकती 1 उसका यह्‌ करना उचित भी 
है कयौकि हमारा धम ओर, श्रौर सरक्तार का श्रार। किन्तु हमें 
पेसी शिष्ठा क्यों नदीं दी जाती जिससे हमारे हर्या मे देशं 
म्रेमकी तरद्धं उदे 1 श्रमेरिका मं स्वतम्बता की घोषणां 
पांचवे व छठे दज्ञ मे पट्ाई जाती है । इस तरह सेवे श्रपने 
बच्चों को राजनीति की शित्ता देते ह 1 ८० वां &० वषं की 
वातै कि जर्मनी के व्यापार के विल्लायतव के साथ बराबरी 
करने में कुद धका पहुंचा; इस पर ज्मन-सरकार ने विश्न 
तथा कल इत्यादि बनाने की शित्त देना तुरन्त प्रारम्म कर 
दिया । श्राज वही जमेनी व्यापार, कलाकौशल श्रादि में इतना 


२. ज्तो० तिलक के व्याख्यान । 


प्रबल हे गया है कि संसार के अ्नन्यरा््‌ उससे उरते है । 
क्च तो यह है कि गवनमेन्ट फो खुद श्न सव बातें के 
करना चाद्ये । हम लोग गवनमेन्ट के टेकस देते है- श्य ? 
सी लिये कि वह हमारी मलाई करे । दमासी उन्नति का 
सर्वदा ध्यान रकल । किन्तु हमारी मवर्नमेन्ट हमको लूजा 
रखना चाहती है । विललायत श्रौर हिन्दुष्थान के व्यापारिक 
स्वार्थं मं फरक है । भला सरकार कव दस मामले मेँ हस्तक्तेप 
{ दखल } करने लगी १ 

हमारे गवे की दशा क्या है १-गवेों मै पाठशालाश्चौ 
का समुचित प्रबन्ध न हनि से हमारे प्रामनिवासी श्रपने 
घच्चों के नदीं पटा सकते ; इस लिये यह प्रबन्ध हमे स्वयं 
करना चाद्दिये । इख विषय पर बहुत कु वाद विवाद इश्रा 
छन्त मे यदी नतीजा निकला कि लोगो के उचित शिक्ताके 
तिये जातीय पाठशालाश्चौ का खोलना अवश्यक है! हमारे 
बहुत से निज के पाटशाल्लाश्रौ मे समुचित शित्ता नहीं दी 
जाती-- क्यो ? इसी लिये क्षि कीं सरकार की एड (मदद ) 
नं दिन जाय । श्रतएव श्रपना स्कूल सखोल्लना हमारा परम 
कर्तव्य है । इस ओर लोगो का ध्यान भी किचाहै। देशभर 
भे पेसे पयल्न दा रदे दै! दरिद्र का शुखकुल इसी नमूने की 
पाटशाला है । बरार श्रोर मद्रास मे मी ल्लोगो के हदय ेसे 
स्यूलो के भरति श्चाकर्षित इषः है । हमारा महाराष्ट इ मामले 
भ थोड़ा पीछे है । मै श्रापसे जातीय पाटशालाश्रो के बरिमं 
कह चुका 1 श्रव इन पाठशालाश्रौ मे हमें क्या करना चाहिये 
इस पर श्राप के दे चार बाते' सनारऊगा । 

बहुत खी चीज्ञं जः जातीय विद्यालयें मे जारी की जायगी 
इनमे से पहली श्रौर सबसे प्ली चीज्ञ धार्मिक शिक्त 


राषटरीय रिक्ता । १२६ 


होगी । कंवल व्यव्टारिक शिक्ता चरित गठन के लिये काफी 
लष है । धार्मिक रिक्ता की बड़ी ही श्रावश्यक्षता है ; क्योकि 
मयुष्य ऊचे ऊंचे सिद्धान्तं के सग्पकं से कुत्सित (घरे) विचारों 
को तकौ कर देता है वा यें किये जदां ऊंचे सिद्धान्तं (उदू) 
का भाव है वहां वुरादयेां का श्रमाव है । धमं (मज्ञहव) उख 
जगन्नियन्ता सवं शक्तिमान्‌ परमेश्वर का दलम दशन खलभ 
कर देता है । हमारा सनातन धर्म कहता है कि मनुष्य ्रपने 
मौ के वल से देषताभी हा सकता हे । यदि हम कमं चल 
से देवतां वनं सक्ते हैँ ते हम श्रपने कम वल से युरोपि्यनें 
की तरह बुद्धिमान श्रौर काय्यं-ङुशलं क्यों न वनं १ कुद लोग 
कहते है कि मज्ञदव ( धमं ) लड़ाई गड की जड है । किन्तु 
मै उनसे सार प्ता; हं सि मज्ञहव वा दीन भगडना कव 
सिखलाता है १ संलार म यदि कोई मज्ञहव है ज सिखलाता 
है कि, ्रपने मज्ञदव में वने रहे खरो के मज्ञहवी विचा 
से घृणो मत करो! तो वह मज्ञहव हिन्दू मज्ञहव है 1 

इन स्ङला मं दिन्दुश्रा को हिन्दू धम, सुखलमनें को 
इसामी धम पाया जावेगा । 

दलरी बात जो हम लोग इन पाटशालाश्चौ मे करगे वह 
यह है कि विदेशीय माषा पठने के ्रसह्य वोम को दम कम 
करेगे । हमारे युरोप निवासी भाई इस देश मे बहुत दिर्नो 
तकर रहने पर भी दो घंटे लगातार यहां की भाषा नहीं यल 
सकते । लेकिन हमारे वेचारे मेजञप्टां को श्रंतरज्ञी भाषामे 
ज्ञरूरत से ज्यादा योग्यता घाल करना श्रनिवाय्यं चथा 
शरत्याचश्यक है । आज कल वही, जे श्रग्रज्ी योल सक्ते है 
अथवा तिल सक्ते है, शिक्षित कदे जते है ! परस्तु केवल 
भाषा ज्ञान के सच्ची शित्त नहीं कते । एक विदेशीय भाषा 


१३० ले० तिलक कै व्याख्यान ] 


का श्रष्ययन ज्ञवरदस्ती किसी जाति के सर मदा जना 
भारत के देकर श्रौर संसार फे किसी देश मे देखने भ 
नहीं रता । जिल रित्ताका हम पनी मातृभाषा द्वारं ` 
केवलं ७ वा ८ वषं भरं प्राप्त कर सक्ते है उसी शित्ता फे लिये. ` 
हमे व्यर्थं २५ वां २६ वषं लगा देने पडते र| शत्रेज्ञी हमः 
सीखंगे पर इसका सीखना अनिवाय्यं क्यों क्रिया जवे ? 
मुसखक्तमनें के शासन काल में हम फारसी पठते थे कन्तुः 
हम फारसी पठने का मजर कद्‌।पि नँ क्रिये जाते थे। 
समय केए स श्रनावश्यक्र रोति से नष्ट नदने देनेफे लिये. 
हम लोग ने श्न आतीय स्कूलौ म श्रपनी मातृभाषा दरा 
शिक्ता देना निधित क्रिया है । । 

इन पाठशाला की तीसरी विशेष वात श्रोचोगिक 
शिच्ता हागी । किसी स्कूल म यद शिक्ता नदीं दी जाती, 
गो कि यद शिक्ता का एक श्त्यावश्यक अङ्ग है । इन जातीय 
स्करला मे यह दौ जायगी । इस शतान्दौ भर दम नदीं मालुम 
थाकि मेचिसवा दियासला कैसे बनती है। श्नौर हमारे 
देश भे पुवाल बहुतायत से मिक्ता दै, इस किये यदि दिया. 
सलाई बनाने का धन्धा हम श्रपने हथो मे लेले ते" बाहरी 
मेचिस का यहाँ श्राना बहुत धट जायगा । 

ठीक यही दशा चीनी के व्यापार काहे) इत देशम, 
वेसे ही च्छे गने उत्पन्न हेति ह जैसे मिर्च दीप मं! 
वैशानिक जांच से मायूस हृशरा हे कि पूना के श्रा पास म 
पैदा देने बले ग्नौ से उतनी हो चीनी निकल सकती ह, 
जितनी मिरच फे गौ से! केवत चीनी मे हर साल चै 
करोड़ पया इस देश से बादर चला जाता है । पला व्या 
हे १ षया दस देश मे दमे गमेः नहीं भि्ञते बा चीनी बनाने 
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के यन्त्र (कल) नहीं मिलते ? लेकिन तव भी हम चीनी नही 
बनाते वा बहुत कम वनातेदहै। षयो! इसलिये किं इस 
व्यापार की हमे शिक्ता ही नदीं भिली । जर्मनी मे यह दशा 
नदी ह । श्रौयोगिक विभाग इस बातत का पता लगाया 
करता है किकोन सा उधोग नहा रहा है श्रौर यदि मालूम 
हा गया कि फलो फला उ्ोग गिर रहा है फर सरकार 
उस की सहायता करती है \ उसमे फिर से जीवन डालने की 
केशिश करती है । अज्ञ सरकार ठीक वदी ब्रात विन्लायत 
म करती है। किन्तु न जाने क्यौ हमारे दस देश मे एेखा नदीं 
करती । चाहे यह खरकार की गलती हा घा सरकार अजन 
बूभा कर फेला करती हे ; लेक्रिन यह सिद्धहै कि हमे चुप 
चाप नहीं वैठना चादिये ! यदि सरकार नदीं करती ता हमें 
सुद्‌ करना चादिये । चीनी से राव उत्पन्न होती है-श्रौर 
राव से मदिरा बनती है-परन्तु गवनमेन्ट हमे मदिरा वनने 
का श्रधिक्ार नदीं देती । इस लिये हम सस्ती चीनी नदीं वेच 
सकते । एक छोटा मिरच का टापू २०००० टन चीनी पति 
वषं भारत मे मेजत्ता है। यद सब सरकार की नीति के 
चमत्कार है । किन्तु श्रमी हम जानते नहीं ! थदि हम थोड़ा 
दबाव डलं ता गवरनैमेन्य को यह नीति बदलना पडेगी । 
इम लोगो ने इन सब गूढ वातां के कालेज छ्ोडने के कम से 
कम २५ वष बाद सर्मा दै-दंमारे नवयुचकों को युवावया 
ही जानना चाहिये । 
थी वातजो इन स्कूल मे विशेष ध्येय दागी व 

यजनेतिकधिदा ह! ` 

सरकारी स्दरलो भं यद विषय नहीं पद्या जाता । सर. 
कार हमारे नवयुवके के इन सव वातां से श्रलग रखना 
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-चादती हे । जेकिनःहर एक विधार्थी को जानना चाहिये कि 
महारानी विक्टोरिया की घोषणा हम भारतवासिर्थो फे 
श्रधिक्ारौ की नीच रै। 
दादाभाई नौरोजी ने जञा बात (स्वराज्य) ४० वषं के निर. 
न्तर परिथम के षाद सिद्ध करदी है उसे हर पक विधार्थी 
का बचपन दही में जानना चादहिये। लग भग३०व ४० 
करोड रुपया भ्रति वषे बिना किसी बदले के भारतव्षसे 
निकल जाता है । जिसका परिणाम यह है कि श्राज दम शेच- 
नीय निधेनावयामे गिरगये है। ये बातं यदि हमारे नव- 
युवक बचपन से समभने लगे ता यौवन काल मे यद बातें 
उनके द्य पट पर हमेशा के लिये जम जायगी श्रौर मिराये 
न मिरग । इस लिये राजनीति की शिक्ता स्दछलें मं श्रवश्य 
देना चाहिये । बड़ बड़े विद्वान श्रपने श्रद्धुभव तथा विधया से 
इस पविच्र काय मे सहायता कर रहे ह । श्वं धनवनें की 
चारीहैकिये धन का श्रोत खोल; धनको इस पवित्र काम 
के किये बहा दं । थदि हमारी ्रागामी सन्तानं अच्छी बनी, 
` खच्चे नागरिक की तरह श्रपना जीवन निर्वाह कर सकीते 
क्षिखी विशेष व्यक्ति को नदी, वलिक हर एक भारतत्रासी को 
इससे आनन्द तथा श्रमिमान हागा । श्रच्छा हाता यदि हमारी 
सरकार ही हस काय्यं को कर देती । किन्तु यदि वह (सरकार) 
नदीं कर सकती, ते हमे ज्ञरर करना चाहिये । जसे सूर्योदय 
के कोर नहीं रोक सकता, वैसेदी इस कायं के मी कोर नदीं 
रोक खकता । हम विल्कुल दिवालिये नदीं हे। गये है । अमे. 
रिकामंता रेखां काम पक मनुष्य कर लेता है। मानाकि 
यहां कोई एक उ्यक्ति इसे करने का सासं नदीं रखता, तव 
आ हमारी संख्या तीस कोरि की है! हम सव काय्यं के मिल 


राष्ट्रीय शिच्छा। १३३ 


क्र करे | एक एक नगर से पांच पांच लाख शपयां केवल 
मदिरा कै तिये प्रति वष बाहर जाता है 1 फिर कया श्राप इसमे 
सहायता न करगे १ केवल चद्‌ सकस की श्रावश्कता है । 
खरकार को नाखुश हने दे, हमे श्रपना कतव्य करना चाये ।. 
सुभे चाशा है कि सरकार इसमे कावर नदौ डाल सकती 
यदि सरकार हमे विवाह करने से मना करे ता कष्या हम उसेः 
मनेगे १ बही बात रिक्ता की है जैसे चूदै। के पिल खोदे केः 
भय से मयुप्य धर वनवाना नदी वन्द कर देता उसी तरह 
सरकार की नाराज्ञगी केभयसे हमें श्रपने कतव्य पथसे 
नीं हिलना चाहिये । यदि संयोग से कोई श्ापत्ति उट खड 
हृ ते दमारे नवयुवके के उसक्रा सामना करना पडेगा । 
कठिनाय से डरना मयुप्यत्व के खो वैढना है । करिनादया. 
बड़ी लाभकायी हती है । कठिनां मनुष्य के श्रानन्द्‌ के 
श्रोत है । कठिनाश्यां हमारे हदय मे साहस्र तथा निर्भीकता- 
उत्पश्च करती है जिनसे सुरक्तित दाकर हम भारी से भारी 
कठिनादयेों का सामना व मुकाबला कर सकते है । वह जाति 
निदे मागं म कठिनाश्यां नदीं हँ उक्नति नदी कर सकती । 
वह रारू जिसका रास्ता तन्न ब नौकील्ते कोँटिंसे श्राच्छुन्न 
(दका इश्च) नदी है, उक्नत श्रवस्था फे नही प्राप्त हा सकता । 
स्वराज्य के न हने से हमे पेसी शिन्ता (अर्थात्‌ जातीय शित्ता) 
नदीं मि्तती । स्तु हम इन श्रधिकारो की श्रता दुराशा मे 
न फंस कर उठना चादिये शरोर कमर कस कर काय्यं तेन मे. 
तुरन्त दी प्रवेश करना चाये । 


१२४ ले० तिलक के व्याख्यान । 
रिश्नायाके इक्र 


( यह व्याख्यान लो° तिलक ने चिकोदी मे दिवा था ) 
भै शस वात को न समभ सका कि श्रापने गरो रिश्राया 
की श्चार से मेरी मेदमानदारी क्यौ की? मै सुद पक गरी 
श्रादमी हं षर मुभे भी उतने दी अधिकार दै, जितने आपको 
है । श्रापकी तरद द्यी ङु कारोबार कर मेँ अपना निर्वाह 
करता हं । मै बहुत लम्बे श्रसं से इस वातका विचार कर 
रदा ह्र करि ग्रीव रिश्रायाके दुःख कथाह १ उनकी करिन।- 
-इयां क्या है ? उन्द क्रिस बातत की ज्ञरूरत है १ भ पक सरीव 
सिथया की दैलियत से इखका विचार कर रदा हं, चार इसी 
-जिये सुके आप लोगो के साथ केवल सदालुभूति दी नदीं है, 
पर मुभे इस बात का श्रभिमानदहैक्तिमे भीश्रापलोगोमेसे 
"पकः हुं । 
दमासी वतमान दशा देखकर मेरे हदय मे बड़ा दुःख 
हाता दै श्रौर हमारे सामने ये सवाल खड़े होतेह किं(१) 
हम श्रपनी वतमान स्थिति कैसे सुधार सकते हैँ (२) दस 
सम्बन्ध म सरकार के क्या कन्तंन्य है १ सरकार ग्रीव 
रिश्राया की शासक दहै । सर्कार पर ग्रीव रिश्रायाके भी 
हक़ है । सरकार धनवान के लिये नदी, गरवे के सिये है । 
गरस रिञ्चाया श्रपनी सप्ता आप नही कर सकती र जव 
पक दल सरे दल पर जुटम करे ते खरकार का कर्तव्य दै 
कि उस दल की रक्ता फरे जिस पर जुटम किया जाता ह। 
सरकार पर श्रपना हक़ दिखलाने का शार उसे श्रपने दुल 
सुना कर उन दुभ्खां को मिरवा क्ते फा अस्येक मद्ध्य को 
-ऋधिकार है । श्रगर सरकार उनकी न सुने ता उन्दे सरकार 


` रिश्रायाके हक । १३५ 


का इस शरोर ध्यान देने के लिये मज बूर करना चाहिये । गरो 
के दिये इ टेक का फायदा उठने का धनवान के अधि. 
कार नदीं है । यह षद एेला है कि धनवनें पर ज्यादा येक्स 
लगाया जाना चाहिये । ्रगर सरकार अपनी रिश्नाया की 
देख भाल नीं रखती है-ञ्रगर वह यद नहीं देखती दै किं वह 
श्रमीर हैया गरोव, ते उसे यह काम करने के तिये वाभ्य 
करना चाहिये श्रौर इसी किये श्रधिकार के खानों पर हम 
श्नपने श्रादमी चादते दै । इसी किये हम चाहते है कि वे श्राद्मी 
ज्ञा शासन कायं करते है हमारे द्वा स चुने जावे । अच साल्ल 
यह है कि वर्तमान सरकार इखदङ्ग कीट या नही 
इसके खथ ही सथ श्चार भी कद सवाल उत्ते है, जिनमेसे 
एक यह है कि हमारे उयोग-धन्धे उन्नति पा रहे ह या नदीं । 
इन सब सवालौ का जवाब श्रधिक्ार पर निभैर करता दै 
कयौकि इन सव की जड़ श्रधिकार ही पर ठरो हु है । यद 
बात श्रव सब लोग स्वीकार कर चुके ह । 

मै आपके सामने इल वक्त यह कहने के लिये खड़ा ह कि 
श्राप हस युद्ध मे सरकार की सहायता करे, पर आप सर- 
कार की सहायता के लिये फन्ड कटा कर्ते समय श्रपने 
दुभा का सरकार के सामने रखने मे मत दहिचकिचाहये । 
श्राप सरकार का धन दीजिये पर सरकार पर राप यह भो 
जिम्मेदारी रख दीजिये कि वहं आपके दुःख सुने । यह बात 
किसी देश मे नदी हा सकती कि हम पैसा ते पहले देदे ओर 
सरकार हमारे दुख पदे छने । दोनों काम साथ साथ हाना 
चादिये । हम कहते है कि लाख आद्यं के युद्ध मे जाना 
ज्चाहिये ~ बम्बर मरेसिडेन्सी श्रर बरार दोन से मिक्तकर खरः 
कार १००० श्राद्मी चादती है । वस्र श्रकेलो सरकार के 


१३६ ज्तो° तिलकः के व्याख्यान । 


२०७ श्राद्मी दे री है 1 श्राप युद्ध वांड सररोदिये । पर शाप 
उन्द होमरूत के छोटे दस्तावेज्ञ खयाल कीजिये । पैसा मांग 
लेना, सदायता ज्ञे लेनी, पर छद श्रधिकार नहीं देना, यह 
बात श्रनोखी है । सम्राय्‌ दमे यह नदीं कहते फि श्राप.पैसा 
देते चलते जाइये, पर श्रधिकांर मत मांभगिये ) यदह कहना सहा- 
भूति सूचक नहीं है कि श्रभी पैसा दे दे, श्रार जव सर्वत्र 
शान्ति हे जायगी तब हम विचार करेगे! सरकार के दमे यह 
सिखला देना च!दहिये कि पैसा तब ही मिलता है, जव हदय 
जीते जाति है। कयां होरे शर क्या बड़े, क्या श्रमीरश्रेर 
क्या गरीव, स्वकां श्रपने श्रपने दकौ का खयाल करना 
चाहिये । उन्है सरकार की सदायता करना चाहिये, परर साथ 
ही साथ श्रपने दक्‌ भी सम्पादन करना चाहिये । चच्चा भौ 
दसं बातत का जानतादहै किदेशकी दशा बहुत गरीब है। 
श्राप स्याल कीजिये कि १५० करोड़ रुपया हकटा करना 
कितना सुकल होगा । सौ वष से भारतवषैमे से करोड़ रुपया 
विदेशो मे जारदा है शार दसः लियेश्राज दस देश मे, इच्छा हेति 
हुए भी युद्ध फंड के लिये ्रावश्यकष धन इकटा करने मं दमं 
कठिना हे र्दी है । क्या यह चात इस बात का भ्रमाण नहीं 
है कि हमारा देश कितना गरीब हा गया है 1 हमे ग॒सोबी से 
सक्त करनेवाला केषल्ञ पक ही रास्ता है श्रार चदं देषमरूल 
है । देमरुल का र्थं श्रपनी इच्छा के मुताबिक अ्रपनेःधर का 

कारोवार चलाना हे । कलेक्टर लोग धडुत दोशियार श्रादमौ 
है पर श्रगर वे श्रपने श्राप को सवं साधारण फे नौकर सम 
कर कायं करेगे ता इस घक्त्‌ से दस शुना श्च्छा काम करगे! 

जब तनस्वाह शौर पद्‌ लागों के थोः मे रैगे, तव शधि. 

कारियें पर लोगो का ताघा ( 00४01 ) रह सकेगा । अरज 


, , रिश्राया के दक्‌ । १२७ 


ते यद हाल है कि नोकरः श्चपने श्रापकों स्थायी सम र्दे 
३.1 हमे पेखी व्यवस्था करना चाष किं नोकर, नोकरर ही 
समषे.जावें 1 श्रणर'पैखं हमार है ते वह" टमि इच्छा के 
मुताबिक खच॑ देना चादिये । हमारी येह इच्छा कदापि नदीं 
है कि गोरे लोग यदं से चले जावे । हम युद्ध-ऋण शकटा 
करने के किये ज सहायता दं उसका उदेश दी यद है कि हम 
चर यद्य साघ्राज्य रहे । दम श्रभरेज्ञौ की सहायता से श्रागे 
वदना चाहते ह । हमारा कहना यह दै कि जो नोर, श्रपने 
आपका स्वामो सममने लगे है, वे श्रपने आपकर फिर नोकरः 
सममने लगे । चाप सरकार के किये अपने प्राण तक न्योद्धा- 
घर करते फे किये तैयार रहिये । श्राप सरकार को भर शक्ति 
से सहायता दीजिये, परर इस बात को न भूल्िये कि हेमरूल 
श्रापक्वा श्राद्श है शरोर श्रापकी मलाई इसी मेँ रदो इ है । 
राज का उपदेश यदी है कि श्राप सहायता कोजिये, पर चुप 
चाप तौर से नदीं] श्रापं किये किं यह सहायता देमरूल 
केक्िये है श्रगर खरकार हमें होमरूल का वचन देगी ते दम 
९५० कोड के बदक्ते ३०० करोड़" इकटु कर लगे । जञा बाते 
साफ है, उन्ह कहने मे श्राप मत उस्यि । हां इसमे छद तक- 
लीफ़ ज्ञरूर हे।गी । पर विना तकलीफ के के चीज्ञ प्राप्त नदय 
हा सकती । होमरूल के आकराश्च सते आक्र घ्ापके हाथो में 
न भिर जायगा! , । 
जञा शख उढठाताहै, उसे पीड़ा हेती है) यष्ट नाला 
चात दै) श्राप उत्साह पैर काम करते 'चक्ते जाश्ये । यह 
हमारा सौभाग्य है कि इस वक्तं इग्लैड के लेग हमारी वाति 
खुननेकेक्तिपे राज्ञो है करतरिस ने होमरूल का प्रस्तावं पाक्ष 
कर द्याह, दद्‌ ओर सुसखल्लमान मिल गये है । गभेश्रार 
६ 


१५ लतं तिलक के .उयाख्यान । 


नर्म दोनें दन्तो ने श्रपना मत मेद्‌ मिद्य दिया है। यह काम 
करने का समय है } मैं यह सब बते' गये के तिये कह रदा 
ह| धनवान मेँ मेरी विशेष रद्ध नहीं है । पेखा फंड से हमे 
श्रनुभव इञा है कि धनवानें से गरचेों ने स्यादा खुशी से 
श्रपनी जेष से पैसे निकाले । मै आपसे ये बति" इसक्तिये कं 
र्दाहंकिमें खद गरीब श्रादमी इं । दोमरुल्न यह पकप 
आदशं है कि जहां हमने उसे पाया कि हमारी सव इच्छां 
की पूर्ति ज्ायगो । श्रगर दम उत्साह जार "परिप्र के 
साथ काम करते रेमे ता श्सधातके चिहदिखारदे र्दे 
कि युद्धान्त के दे तीन वष वाद्‌ आपके होमरूल मिल 
जायगा । हमे श्रपने श्रापस के उन्टे घखेड मेंट देना चाहिये, 
इमे उन लोगों की एक न स्ुनना चाहिये जे दोमरूल के 
विरुद्ध बोलते है, श्राप इसके लिये अपने मन का निश्चय कर 
लीजिये काम करते चले जाये । पूरे राजमक्त रदिये । 
ख दङ्ग से काम कीजिये कि दृग्तैड के लग श्रापकी बाजू 
पर श्रा जातं । ईश्वर आपको, जरूर सहायता करेगा । 
ईश्वर न्द सदलता प्रदान करता है जे उत्छाह पूवक काम 


करते है । 


[1 


£ जैन धमे की प्राचीनता 2 


{ यहं व्याख्यान ता. २० नवंबर सन्‌. १९६०४ को श्री जैन 
श्वेतांबर कान्फरेख के तीसरे अधिवेशन पर बड़ेदे मं 
दियाथा) 

जेन धमं प्राचीन देने का दावा स्लता है । मै यद्यपि जैन 


जैन धमं की प्राचीनता । १३६ 


नही' ह, परन्तु मेने जैन धर्मं फे इतिहास तथा प्राचीन प्रः 
का श्रवक्ञोकन क्रिया है, शार जैन धर्मी मित्रके संल्गसे 
बहुत कुछ परिचय भी पाया दै, इसक्तिये इन दो श्राधयें से 
श्राज जेन धर्मं के विषय में ङु कहने की इच्छा करता ह । 
मै जेन धमं के विरुद्ध वेालने के लिये नही खड़ा इध ह, 
परन्तु उसमे श्रनुक्ूल थेड़े से शब्द कहना चाहता हं । जेन 
धमं धिशेष कर ब्राह्मण ध्म के साथ श्चत्यंत निकटः संव॑ध 
रखता है । देने धमं पाचीन शरोर परस्पर संबंध रलने वात 
है जेन दिन्दरूही है, दिम्टशां से वादिर नदी" है वे हिन्दु 
से प्रथक नदी भिने जा सकते ्रनेक महाशय जेनियों के 
दिनदू धभ से प्रथ्‌ करते है शरोर दिन्द्र धमं से जेन धम के 
श्रलददा समते है । परन्तु यथाथं मँ यदि देखा जये ता 
वह हिन्दु धमं दी है । जेन समुदाय हिन्द कोममे ही है। 
जिल दिन्दू धरम मं ्रन्य अनेक धमो की गणना हेती है, उती 
दिन्दू धमं मेँ जेन ध्म की मी गरना है । कितने ही लोगो ने 
दनो म मेद्‌ वतलाया ह परन्तु बह मेद्‌ यथार्थं नही है। 
>न श्रोर आह्यण धर्म हिन्दू धमं ही है । प्रथो तथा सामाजिक 
व्याख्यनें से जाना जाता है, क्षि जेन धमं श्ननादि है। यह 
विषय निर्विवाद्‌ तथा मत भेद रहित है ! सूत्र श्छ विषये 
इतिहास के इट्‌ सवृत ह । शौर निदान खिस्ती सन्‌ से ५२६ 
वषे पिते का ते जेन धमं सिद्धै ही इस वात को हिन्दु 
धमं चान्ते भी जानते हे । यह समी जानते है कि शकवालो दे 
शक चल रदे दे सुसल्तमानें का शक खिसितिये का शक विक्रम 
शक शालिचाहन शरु खव वरावर चलत रहे ह । इली धकार 
जेन धम मे महाघीर स्वामी का शक चलता टै जिसे चते 
इण २४०० वष ह छके दै शक चलाने फो कल्पना लेनी ' 


१४० ल्ा० तिलकाके व्याख्यान । 


भाया ने ही उखाईै थी। बीर शक फे पिते युधिष्ठिरका 
शक खलता था पेखा कदा जाता है, परन्तु उस कर्पना का 
वतमान समयसे कुच्‌ संबंध नही" दै, यद्यपि जैन ध्म 
्राचीनता मे पिते नंबर नष्यी' है तथापि प्रचक्तित धर्मम 
जे प्राचीन धमं ह उनमें यह प्राचोन है । जैन धम की परभा- 
चना महावीर स्वामी के समयमे इई थी । महावीर स्वामी 
जेन धमं का पुनः प्रकाश मे लाये, इस बात के श्राज २४०० 
वषं व्यतीत हे चुके, उसी समय से जेनधमे अस्खलित रोति 
सेचल रहाहैः। इसी प्रकार बाह्मण धमे श्रथवा दिन्दुधमं 
भाचीन ह वर्तमानम जे दिन्दुहै बे पक समयचार वोम 
विभक्त थे, उनम के हीः जनी है । ब्राह्मख क्त्री वैश्य 
श्नौर श्ये चार वणुथे ! इन्दींचार बशौमे से 
जेनियें का समुदाय उत्पन्न इरा है । हस कारण से 
देनं ध्यौः की समानता श्राज्ञ तक व्यक्तदहा र्यी है! 
इन दोनौ धमो की पकता प्रकर रीति पर जानी जा 
सकती दै । ओर पृक्ता की न्तिका नितारण अभ्यास्तसे 
ह सकता है क्योंकि श्रव इस श्राति के रिकने योग्य स्थान 
नही' है । गौतमबुद्ध महावीर स्वामी का शिष्य था। फेस 
पुस्तकों से दिदित हेता है जिससे स्पष्ट जाना जाताहैक्रि 
बौद्ध धर्मं दी स्थापना के प्रथम जैन धर्मक्रा प्रकाश फैल 
रहा था यह चात विश्वास करने येष्य है । गौतम श्रौर बौद 
के इतिहाख में २० वर्षं का च्रेतर है। चौवोस तीश्करो मं 
महाबीर स्वामी श्नन्तिम तीर्थकरथे, इसी से भी जैन धमं 
ङ्गी प्रचीनठा जानी जाती है । बौद्ध धमं पीदेसे इश्रा यह 
बात निशित है। बौद्ध धर्मं फे तत्व जेन धम्मके त्वोके 


अनुकरण है । 


जैन धर्मं की प्राचीनता । १४१ 


८५ ब्राह्मण धमं पर जैन धमं को चाप 

महाश्ये ! यदहं पर मुभे प्क श्राव्य वात परगर करना 
है । वह यह दै फि श्रञुमान ५००, ६०० वषं परहिते जैन धमं 
श्नोर व्राह्मण धमे इन दे धमो का तत्व संवंधी गडा मच 
रहा था! मत सेद तथा विचारांतरो के कास्स॒ जैसे मौके 
निरंतर श्राया करते हैँ वेला बह भी प्क मौका था एक 
जीवता हे शौर दलरा ारतारै इसमे मतं मेद्‌ दाता है 
परन्तु विशेष श्रन्तर गिनने येग्य नद्यै हेता। श्रीमान 
महाराज गायकवबाङ ने पदिले दिन कान्फरेस म जिस प्रकार 
कटा था उसी प्रकार ^“ अर्हिसता परमे धमः“ इस उदार 
सिद्धान्त ने ह्ण धमे पर चिरसरणीय छाप ( सोदर) मारी 
है । यज्ञ यागादिक्ता मे पशुश्रौ का वध होकर ज्ञा “ यज्ञाथं पु 
हिसा › आज्ञ कल नयी हेतो है जेन धमं ने यदी प्फ बड़ी 
भारी छाप ब्राह्मण धमं पर मारी है । पूं काल मे यन्न के लिये 
श्रसंख्य पशु हिसा हाती थी, श्स के परमां मेघदुत राज्य 
तथा श्रौर भी शने ब्रंथौ से मिलते है । रतिदेव नामक राजा 
नेजा यज्ञक्रिया था, उस में इतना प्रचुर पश्ुवध हुश्रा था 
करि नदौ का जल खून सै स्क वणे दा गया था । उसी समय 
से उस नदी का नाम चमंचत्ती प्रसिद्ध दहै, पशुचधसे स्वगं 
मिलता है, इस विषय मे उक्त कथा सरात्ती है, परन्तु इस 
घेरि हिसाकां ह्मण धम॑से विदादईैले जाने का श्रेय 
( पुण्य ) जेन धमं के हिस्से मे है। 

रगड़े की जड़ हिसा । 

ब्राह्मण धमं श्रौर जेन ध्म दोनो के मगडे ची जड़ हिसा 

थी? अव चह नष्टा गद है। रौर दस सेति से ब्राह्मण धर्मं 


१४२ ले० तिलेक के व्याख्यान 


श्रथचा हिन्द धमे को जेन धमं ने अर्िखा धमं बनाया है । 
हिसा किसी जीव के मारने श्रथना किसी के जीव लेनेको 
कहते है । संसार के लगभग संपूण धमो म हिला का निषेध 
किया है । बौद्ध धमम॑मे निषेधदहै, परंतु चीनादि देशवासी 
बौद्ध मे हिला का पारावार नदीं है! हिन्दुस्तान से बौ 
के विनाश होने काः यदमी एक कारण॒ है ! वाहविलत मे कहा है 
कि (० ००६ 11} हिका मत कयो परन्तु श्खका रथं खिस्ती 
जोग इतना हयी करते है कि “ खन मत करो ” इस रीति खे 
बादईविल की भाज्ञा का निराह्ञा ही अर्थ किया जाता है सदश्च 
वधि मुष्यौ का युद्धः मे संहार हाता है, परन्तु उल मं राजा 
की आज्ञा कारण भूत वतल्लाई जाती है, यथाथं म अर्स 
का बहुत थेाड़ा रशं कियाजातादहै,खा हिद के जो ल्ता- 
वधि पशुश्च का बध हाता है उसके पापका वेमा खिस्ती 
धमे दे रथं समस्पाने ब्ल के किर पर है। परंतु ब्राह्मण ` 
शमे पर ज्ञा जैन धमं ने अच्युण छाप मासै है उस्लतका यश॒ 
जेन धर्मकतो द्यी योग्य है अ्रहिसा का सिद्धांत जैन धमेमें 
भरम्मसे है । नौर इस तत्व का समने कौ श्रुटिके कारण 
बौद्ध धमं अपने श्चलुयायी चीनिये के रूप मे रूवं सक्ती 
हे गया है। 

तरह्यण श्रौर हिष्ट धमं मे मांसल मक्तण श्रौर मदिरा पान 
उन्द्‌ हागया यद भी जैन धर्म का परताप है }श्र्दिसा श्रौर दथाकी 
विशेष प्रीति से कर एक लें के हदय हिसा के दष्यो से 
दुखने लगे, र उन्हो ने श्रावेशवश स्पष्ट कह दिया कि जिस 
वेद मे हिसा दै हम का बह वेद मान्य नद । जे देव दिला 
से प्रखश्नहोतादहोउस देवकी हम को आचक्यकता नदा 
भ्नोर जिन रथौ दिसाका विधान हवे बे भ्रन्थ हम से 


जनेन धर्म की प्राचीनता । १४२३ 


दुर ससे जावें । दया श्र श्र्दिसा की पेसी ही स्तुत्य प्रीति ने 
जैन ध्म को उत्पन्न किया है, स्थिर रक्लादहै शरोर श्सीसे 
चिरकाल स्थिर रहेगा ! इस श्र्िंखा धमे की छाप जव 
चाह्यण धम पर पड़ी श्रौर दिदुश्रौ को श्र्िखा पाल्लन करने 
की श्रावश्यकता हुदै ; तव यज्ञ मे पिष्ट पशु का विधान किया 
गया सा महावीर स्वामी का उपदेश किया इश्रा धमे तत्व 
सर्वमान्य हो गया श्रौर श्रहिसा जेन धमं तथा ब्राह्मण धर्मं 
मे मान्य दो गई । बराह्मण धेम दूलरी घुरी यह थी कि 
चास वणौ श्र्था्‌ व्राह्मण चनी, वैश्य तथा शर॒द्रौ को समान 
शअ्रधिकार प्राप नदीं था। य्न यागादि कमे केवल ब्राह्मण ही 
करते धे स्षजी शरोर वेष्यो का यह श्रधिकार नहीं था रौर 
शद विचारे ते पेसे बहुत विषयो मे श्रमागे वनते थे, इसे 
प्रकार मुक्ति भातत करने की चारो वौ म एकसी चुद्धी न्दा 
थी। ज्ञेन धमेनेदसन्नुटीकोा भी पृणंकीषहै श्रौर पीकेसे 
श्रीमान्‌ शंकराचाथेने जा ब्राह्मण धमं का उपदेश किया 
है; उस म धरे का मुख्य तत्व श्र्दिसा वत्लाया गया है। 
भगवेड्‌ गीता मे यह भी कहा गया है कि भक्तियोग से छिये' 
तथा शद्ध मोत्त पाक्त है । जेन धर्मने जिख प्रकार मोत्त 
का मागे सवके लियि खुला रका दहै, उसी प्रकार ब्राह्मण 
धमं ने भी ्रपने मान्य ग्रन्थो के द्वारा वतल्लाया है, चर्थात्‌ 
श्रहिंसा ओर मक्त का श्रधिक्ार इन दोनौही धर्मम एक. 
सरसे माने गये है । जैन धमी वेदो को नही" मानते है, इसी 
भकार खिस्ती रादि भी वेद्‌ फो नहीं मानते है; परन्तु जेन 
धमे यह एक हिन्दु धमं है, तथा ब्राह्मण धर्म से बहुत 
संबंध रखता है । पूवंकाल मे अनेक बराह्मण शरोर जेन पंडित 
जैन धमं के धुरंधर विद्वान्‌ हो गये है शरोर विया प्रलंग भै 


१४४ लो० तिलक के उयास्यान । 


दोनो का पिले से भगाढ़र सम्बन्ध है, ब्राह्मण धमं से मिलना 
इश्च ह । इस कारण टिक रहा है बौद्ध धमं विशेष अमिज्ञ 
हने के कारण हिन्दुस्तान से नाम शेष हा ग्या। कुमारिल 
भट शरोर शंकराचार्य का बड़ा घाद्‌ विवाद श्रा था। परन्तु 
जय तथा पराज्य कुरोपाटकिन तथां कुरोकी के समान हयी 
हर थी जेन घमं तथा बराह्मण धर्मं का पीे से कितना निकरं 
सषंध इश्रा है से ज्योतिष शाली मास्काराचा्यं के भ्रथसे 
विशेष उपल्त्ध हेता है । उक्त आचार्ये ज्ञान दशन श्रोर 
चारि ( नापप ) को ध्म के तत्व बतलाये है। उन्दने 
कटा है कि बाह्मण धमे श्रौर जेन धर्मे विशेष सम्बन्ध से 
वेष्टित दै एक ही श्रयं भजञा के दोन धमं है । इन दोनो धर्मौ 
का पेखा निकट संवन्ध निरन्तर ध्यानम रखना चाये, 
शरीर परस्पर एेक्य बहाने का प्रयल्ल करना चाहिये स्वर्गीय 
मि० बौरचन्द राघवजी गांधी ज्ञो अमेरिका गथेथे शौर 
चिकागो के प्दशंन के समय स्वामी विवेकानंद जी के साथ 
धम के व्याख्यान देते थे उन्दने मुभ से का था कि स्वामी 
विवेकानंद ओर मै दोनो ही हिन्दु धम का योध अमेरिकम्‌ 
लोगों कदे र्दे हैषेला सुभे जान पड़ता था। भाद | 
अपने धमं हिदुस्थान से .बाहिर षयो नही ापिति देना 
चाद्ये १ अग्रज सरकारने हमारे हाथ मँ हथियार रहने 
देने की के श्रावश्यकता नही समश्गी ओर हममे उसकी 
अतति भी नही" है परन्तु अपने धमे रूपी दथियारो से हम 
के सथ देशों म विजय लाम करना चाद्ये । हम परस्पर 
अपने अचर श्चयने धमांचुकूल रख के चा जिस जगद 
पेता से रद सकगे । दम इ समय भो यदि विजय लाम 
नही करे ता हमारा श्रालस्य रौर श्रक्ञान दै! सपं जनी 


कमयोग । १४५ 


भये तथा बाह्य धमे पालने बातो को परस्पर एक माँ 
चाप के युगल पुत्रौ की तरह तथा एक ही पुरुष के दायं बायं 
हाथ कीतरह एफ सम के परस्पर हाथमे हाथ मि्लाके 
अपे श्रहिखा धर्म के श्रम्युदय के लिये श्रपस शा मत भेदं 
छोड़ कर प्रयत करना चादिये । समय तने पर दस कार्यं 
मे यश श्रव्य मित्तेमा । 


[1 


कमयेग | 


कमम॑योग, जिसके लिये मँ व्याख्यान देता हू, नतो नया 
सिद्धान्त ही दहै श्रीरन नयाश्राविष्कार हीह ज्ञा अभी 
श्राविष्त किया गया हा । हमारे यहां कम॑येाग का सिद्धान्त 
इतना पुराना है कि श्रीकृष्ण जसे महान्‌ अचाय्ये भी स्स के 
श्राविष्कारक नीं कष्टला सकते । यह बात याद्‌ रखना चाहिये 
किं अनन्त काल से, जब कि धायं लोग सुख, सणृ्धि जार 
शान के सर्वोच्च श्रासन पर विराजमान थे, हमारी इस 
सिद्धान्त पर वपौती (प्व्पण्थ) चक्ती चारही है। कर्म॑ 
येग याने “कन्तेन्य का सिद्धान्तः समग्र श्राध्यास्मिक विज्ञान 
का-परच्यक्त कमं का-तथा निःस्वा्थं ध्यानसय जीवन का 
सारभूत दै । इस विश्वव्यापी सिद्धान्त का श्रनुकरण 
अयन्त श्रसिलापित मानवी ्रादशो के निकट पहंव! देता है। 
‹ स्वराज्य ' यह भी इस कत्तेवय पालन का स्वाभाविक फल 
है । कमयोग स्वराज्य के लिये भयल करता है शरोर ज्ञानी 
उसके किये चिन्तवन करते है । स्वराज्य क्या है ? ्रपनी 
शरात्मा पर स्थित शोर नि्भ॑र रहने का नाम स्वराज्य है । 
इस लोक मे मौ स्वराज्य दै शौर परलेक मे भौ स्वराज्य है । 


१४६ ज्ञा० तिलक के व्याख्यान । 


हमारे षिण, जा इस महाम्‌ सिद्धान्त श्र्थात्‌ कमेयाग के 
समर्थक थे, स्वयं दी जंगलौ में चलते जाया करते थे । उन्ह 
चितन्तानथी क्योकि ज्ञेय उस समय स्वराज्य का उप- 
भोग करते थे श्र दमारे क्षत्रिय यजा, लोगो के, दस श्रधि- 
कार फी स्का करतेथे। मेरा यष्ट चिश्वासर है, मेरा यह 
सिद्धान्त है कि लौकिक स्वाधीनता पर ही श्रास्िक स्वाधी. 
नता निर्भर है। हमारे पूजां का भी यही लिद्धान्त धा, 
†जन्दैने केवल ध्यान ( धका ) हयी को जोधन का सार 
नदीं समक्ष रखा था। ज श्रादमी हाथ पर हाथ धरे वेढा 
रहता है श्रार जे दसय के लिये भार रूप होकर श्चपनां जीवन 
चिताता है उसके क्लिये यह कैसे आशाकोजा सकती है कि 
उसकी ईश्वर र्ता करेगा । ईश्वर आलसी श्रौर श्रकर्मरय 
मचुष्य की सहायता नद्ध करता । श्राप श्रपने चरा के ऊँचा 
उराने ॐ लिये पयलन करते रहिये फिर श्राप सर्वशक्तिमान्‌ 
परमात्मा की सहायता की श्राशा रख सक्ते हे । आपको 
यह आशा न करना चाहिये कि हमारे कर्मो का फल तुरन्त 
मरिल्ल जायया । पेता हमेशा नहीं होता । हमे भरशकति से 
श्मपना ग्रयल्ञ करना चाहिये अर उसका फल अपनी भावी 
सन्तानो के लिये दोड़ देना चाद्ये । श्रम का दत्त आप 
लगा दीजिये, मगर उसके फल आप न चस सकगे ते श्राप- 
की भावी सन्तान ते श्रवश्य चखेगी । श्रपने प्रयल रोर परि 
श्रम काफल श्राप श्रपनी सन्तिके क्तिये रहने दीजिये । 

हम काम करते जाये इल मे किसी प्रकार को दिलाई न होना 
चाहिये । दमे अपने मादी सन्ताने क लिये कद छोड़ जाना 

चाहिये नकि उनक्षे ज्तिये श्राफ ( 0८56 ) चन जना 
चाहिये ¦ कमं द्यो हमारा भागं प्रद्वंक सिद्धान्त दयोना चाये । 


कमयोग । १९७ 


यह कर्म बिलङ्कल निष्काम श्रेर सुविचारपृख होना चादिये । 
राजा चाहे हो, पर हमे ्रपना विकाश करने कौ पुण स्वाधी- 
नतां दोनी चाहिये । यद्य एक श्रह्तय ( [प्णाथ]6 ) धमं 
है । कर्मयोग ही बह पदार्थं है जा धमं सिद्ध करवाता है तथा 
सांसारिक शरोर श्राध्यात्मिक वैभव के प्रात करवाता है । हम 
शबरस्य चाहते है ; क्योकि यह हमारे भावी सौभ्राभ्य की 
नींव है। स्वराज्य कां यह्‌ श्र्थं नहीं है क्षि हम चत्रिरिश 
साभ्राज्य को नहां चाहते। हम अपनी भलाई केलिये भी 
निरिश साम्राज्य क्षा चाहते है। पर चरिदिश सान्नाज्यमें 
-रदते हणः हम यह चाहते है कि दम्‌ साघ्राज्य के भक्त श्रोर 
श्रात्म-खम्पानीय ज्ञाग समभे जावे । हम यह नहीं चाहते कि 
हमारे साथ मूक पद्यां का सा बतांव किया जवे । श्रगर गुरीव 
हिदुस्थानी ्रकाल से प्रस्त हकर मरते ह तो यहां उनकी 
परिश का भार दलों पर रहता है । यह स्थिति श्रच्छी नहीं 
है । यह बात दमारे देश के लिये विलद्कल शेमास्पद्‌, हितकर 
नदीं 1 ईश्वर वे श्रपनी इच्छु परद्रितकषी है! उतने प्रकट 
कियाद किश्चात्माका विकाश उसी के प्रयल्लो से हेतादहै। 
हर पक बात तुम्हारे अपने हाथो मेहै। कम॑योग संसारक 
श्रखारः नहीं भानता । चह केवल्ञ यही कहता है कि श्रापके 
कमं निष्काम हनि चाद्ये । उनमें खाथं कीचूभी कामकी 
नदीं । यही व्यावहारिक वेदान्त का तत्व है । 
व्यावहारिक राजनीति की श्राङ़में हम से कहा जावा हैक 
ठम खशज्य के येग्य नहीं हे, क्योंकि तुम मं यादातर ज्तेग 
अरशिक्ित शरीरः रान । हमे श्स वाधा केादृर करने का 
यल करना चाद्ये । हमारे देश के किये यही बात काफी 
होगी कि हमारे देश की अरथित्तित जनता को स्वराज्य की 


१४७८ लो० तिलक के व्याख्यान । 


मयी श्वर साधारण कर्न हे! जवे । जे श्रादमी अपने घर 
का कारोवार श्नच्छी तरह संभाल सके, वे श्रशिक्तित ह सकते 
है, पर पागल नह कटे जा सकते । अगस तरे श्रपने देदातो के 
मामल्लौ का सम्‌ सक्ते, तावेभी वेषे ही बुद्धिमानरै, 
जैसे थिक्तित सचुष्य है शरीर वे भी स्वराज्य के सिद्धान्त को 
श्रासानी से समस सक्ते ह । शअ्रणर श्रविचा (ग्म). 
सिचिल ले! मे के श्रवगुणं (7षपथाग्व्णाण) नदीं मानी 
“ गहै है, तेः कुदरत के कानून मे भौ यदह अवगुण नहींहै। 
श्रशिक्ित मी हमारे भ है, सन्द भीवे दी अधिकार 
हैजाहमे है उनकी भी वदी श्राकांतापं है, जा दमासी है 
इस वास्ते हमासा यह परम कतव्य हे फि हम उन का जगपे । 
स्थितिं मे वड़ा परिवर्तन हे गया है । पे बहुत श्रचुङूल दे 
गह है । राप वैध आन्दोलन करते र्ये । अपनी पीट मत 
फेरिये श्रार श्रन्तिम फल दैश्वर पर छोड दीजिये । 


“~~---~-------~ 


वौकियत 


( यह पतर ज्ञोकरमान्य तिल्लक ने मन्डल जैल से घटने फे, 
बाद्‌ ^ केसरी › मे प्रकाशित करवाया था ।) 

वतमान स्थिति के देखकर मै श्रापसे निवेदन करता हं 
कि श्राप मेरा निश्चक्लिखित पन्न धरकाशित करदे, जिससे सर 
कारके प्रति मेरे में के विषय मेज गैरलममदेा रदी 
चह दुर हे जावे । मेरे मकान पर उस दिन जे गरपति उत्व 
भा था, उस समय भी मैने अपने उन .मितरों के सामने ये दी 
विचार रकाशित किये थे । पर यह जानकर कि मेरे इन चिचारां 
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कैफियत) १४६ 


का अ्रकाशन चहु श्रोर दा जावे, यह पत्र मँ श्राप के पास भेज 
रहा हु । 

छ मास के पूव सुमोऽन लोगों के सामने व्याख्यान देन 
का श्रवसर पा हश्रा था, जे मेरे सङुशल लौर-जाने के लिये 
मेरा श्रभिनन्दन करने श्रये थे । उख समय मेने देखा था कि 
मेरौ भो बहुत छुं वही हालत हु है, जा%रिपहेन विकल 
की लम्बी नींद लेने के वाद जंगल से लौटने पर हुई थी । इसके 
वाद मुभे उन सव॒ घरनाश्रां की जानकारौ प्रा इई, जा मेरे 
चः वपेली मुर मौजूदगी मे इद थी। मै ्रापक्ो विश्वास 
दिलाता ह कि, भेल पक्ट के हे जाने पर भी, जिसके चिषथ 
न जि यहां रथिकः वेलना श्रवश्यक नही, हमं श्रपने उद्देश की 
सिद्धिके किये श्राशा डने की ज्ञररन नदीं । देश इस उदेश 
सिद्धि के क्ये शीघ्रता से प्रगति कर रहा है । लाडं माले श्रौर 
लाड भिन्थे क समय जा सुधार किये गये, उनसे मालूम दाता 
है कि सरकार शासन मे प्रगति शील परिवतेन (1102458. 
९ 0०४९) की श्रावश्यक्तता समता है श्रौर वह श्रपने 
काय्यं पर प्रजा के श्रधिकाधिक्त सहयोग की कामना रखती है। 
इन वातं से यह पता चल्तता है कि शाक्त श्रौर शासितं के 
वीच विश्वास की वृद्धि हारी है शौर परजञाके दुःख दूर करने 

+ ्रप्रेजी मे रिपन्देन विकल की कहानी बडी मजेदाररै। ये हङ्गप्त 
श्रपनीनल्ी ते तद्ध हेक्षर नद्लमें चले गये थे। वहा एफ़ दिन श्रापके नीद्‌ 
लग गई यह नीद वास वषै मे जाकर खुली । जव ये उठकर श्रपने गावक्ी 
शरोर चेतो सथ चोज श्रापको बदली हुईं मालुम हई । चच्चे जवान 


त गये । जवान बद दोगये । बुढे मर गये । चासं श्नोर परिवर्तन ह गया । 
रहल हैरान हा गईं ! 


१५० ज्ञो° तिक्तक के व्याख्यान । 


के िये श्रधिकारी ध्यान देने लगे है। सावंजनिक दष्टिसे 
विचार करने पर, मेरे स्याल मे, यह स्पष्ट लाम मालूम हेता 
है । सुभेश्राशा है क्ति इन सुधाये के अच्छे फल प्रकट हये 
श्नीर जे चातं दोषावह रै, वे मिर जागो । करई लेग श्न 
वते के श्राशावाद्‌ की सम्भगे श्रौर मेरा विश्वास हैकरि 
देखा दी विश्वास हमें सरकार के सहयोग मे अपनेदेशकी 
भलाई के काम करने में उत्साहित करेगा । 
एक वात श्रौर है, जे सुभे यदं कदना चाहिये । मुभे 
मालूम इश्रा है कि छः वषैकी मेरी गैर मौजूदगी मे यष्टाके 
शरोर इण्तैएड के श्रगरेज्ी समाचार पत्रौ मे उदादरणांथं मि० 
चिरोल्न को पुस्तक मे-मेरे लेखो नौर कामों का एेसा मतलब 
दिखाया गया हैकि उनसे श्रलयाचासे के जोश भिलाश्रौर 
मैने तरिरिश्च राज्य फा उत्तर देने के श्नभिप्राय के व्याख्यान दिये। 
मुभे डुभख दै कि ये प्रयज्ञ तब कयि गये जव कि मेँ स्वतन्त्र 
नागरिक के रूप मे श्रपना बचाव न करर सक्ता था । पर सुभे 
इस मौक्‌ पर उन धृणित श्रौर बे बुनियाद्‌ श्रारोपें का निषेध 
व्यक्त करना चाद्ये, जञा शुभः पर लगाये गये है । खरे राज- 
नैतिक काय्यं कर्तां की तरह कै बातें मे मेस मो सरकार 
के लाथं भतभेद्‌ है । पर केवल इसी बुनियाद पर यह कना 
मख॑तापूरं है कि सरकार के लिये मेरी इृत्तियां तथा काय्यं 
दुषित माव पैदा करने वल्लि है! यह कमी मेरी इच्छा या 
उद्देश नदीं रहा ! यहां भै सवलोगौ के लिये किर कहता ह 
कि आयरिशच खराज्यघादियों कौ तरद हमारा उदेश शासन 
पद्धति मे खुधार करवाना है, खरकार कें उलटाना नहीं । 
भारत के भिन्न भिन्न भान्तौ भें जञा अल्याचार इण उनसे केवल 
सुभे चिदादी नीं है, पर भँ यद खमसृता ह कि उनसे मारी 
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राजवैतिक परगति मे बड़ी.वाधा पर्ची .है । चाहे दन्द व्यक्ति- 
गत दृष्टि से देखं या सार्वजनिक ट्ट से, इस प्रकार के 
श्रत्याचार तिरस्कश्णीय दे । 

लोगो का यद कटना ठीक है कि निरिश सरकार हिन्टु- 
स्थान की सुसखभ्य शासन प्रणाली - जारी कर श्रमूट्य उपकार 
ते करदी रदी है, इसके साथ दी वह भारत की भिन्न भिन्न 
जात्यं का एकीकरण कर री है, जिसखसे किं भारत पक 
संयुक्त रा हो जावे । सुमे विश्वास नदीं है किं श्रगर स्वतन्न- 
ता प्रेमी चरिरिश शासको के छोड फर कोड दखर शासक हाते 
तावे हमें श्रपने राष्रीय श्रादश) चिकाश।करने मे अधिक सहा 
यता देते । भ्त्येक मनुष्य जिसे भारत ‡के लिये दिलचस्पी है, 
यह बात ज्ञानता है । वह जानता है फि चिरिश शाखन से हमे 
क्या क्या फायदे ह । हाल मे. जे श्राफत (णऽ) ! लड़ी इई 
है, बह एक चिपी हर घुबारकृ दै । क्योकि इसने सार्वत्रिक 
रूप से हमारे संयुक्त भवेों को जागृत किया है श्रेएर न्निरिश 
शासन के प्रति श्रपनी राज.मक्ति को सजग किया है। 

श्राप जानते है कि दग्लेएड, उस कमज्ञोर राषटर की रक्ता 
के लिये जिसकी सरहद पर श्राक्रमण किया गया दै, तलवार 
उठने मे मजबूर इश्रा है । इस प्रकार के नाजुक समयमे 
भरत्येक भारतवासी का, चादेबह वड़ाहाया छोटा, अमीर 
ह यां गरीब, अपनी भर शक्ति से श्रीमान्‌ सम्नाय्‌ कौ सर- 
कार का सहायता करना चाहिये, इसके किये भेरी राये 
यहां पूना मे सब यक्त श्रोर जातियों के लेोर्गो की प्क सभा 
कर इस विषय को , खव ज्ञोर से व्यक्त करना चाहिये । इसके 
लिये किसी प्के के उदाहरण की ज्ञरूरत नही । शायद्‌ 
जञरूरत हा ते मै यदा उस सभा का उर्जञेले करता ह जे 


१५२ ० तिलक कै व्याख्यान । 


सन्‌ १८७६-० मं श्रफ़गान युद्ध के समय की गई थी । वह 
यह बात ॒लिद्ध कर्ती है किं हमारी राजभक्ति का पं 
सरकार के सहायता करने का भात परस्परागत श्रौर शक्तय 
है, श्रौर हम एेसे मोक्े पर भो अपना कर्तव्य श्रौर जिम्मे- 
दासी राजभक्तिं के साथ परचानते है । 


भ, ®. 


द्ो० तिलक के स्स्वराज्य' पर व्याख्यान 


पहला न्याल्यान 
( यदह व्याख्यान १ मरै सन्‌ १६१६ ६० के बेल- 
गावमे दियागयथाथा) 

खराञ्य से क्या मतलब है ? इसके विषय मे बहते कौ 
कल्पना अ्रमात्मक है, कुद इसे समते ही नदीं ओर ऊ 
समते हृष्ट भी उखका विपर्यास करते है! कदर लोगो के 
इसकी श्राषश्यकता भी प्रतीत नी द्येती । इख भकार इसके 
अनेक भेद्‌ है, सबराज्य॒ किसे कहते है, हम उसे षयो मांगते 
हे, हम उसके योग्य है या नहीं, शार जिनसे इम स्वराज्य 
मांगना दै उनसे किच दंग से मांगना चाये ; हमारे उद्योग 
की कौनसी दिष्ा तथा उसमं हमासे केसली नीति देनी 
चादिये--श्राज मै केवल इन्दी बातें के सम्बन्ध म राधसे 
चार सामान्य घातं क्हगा; इसके भरतिरिक्त मे इस समय 
किस भकार का विशिष्ट विवेचन करने फे तैयार नहीं ह । 

ज्ञा चार घाते मै कदने बाल्य हवे मेरे दी उद्योग श्रौर 
मेरे ह। प्रयल्त के फल हँ सेए बात नहीं है । स्वराज्य की कल्पना 
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बहुत पुरानी है । यद स्पष्ट दै कि यद कर्पना उसी समय 
उत्पन्न हाती है जव हम किंली एसे रज्य या शसन मेही 
जिते हम ‹ स्व › श्र्थाच्‌ श्नरपना न कह सकते हा । जय पेसी 
स्थिति भ्रात्त हेती है तमी उसके लिये उद्योग भी श्रारम्ध 
किया जावा है, इख खमय श्राप भी इसी हालत. है, श्राप पर 
शातन करने बाले श्राप के धम, श्रापङी जाति, यषां तककि 
पके देश के भो नदीं दहै) ्त्रेज्ञ सरकार का शासन श्रच्छा 
हैया बुरा, यह प्रश्न दी निस है, स्वीय श्रार परकीय का 
प्रश्न भी भिन्रै, श्ररम्भरीमें देनेंके मिय देना ठक 
नदीं है । स्वकीय श्चा परकीय का रश्च उपस्थित हनि पर 
इसे परीय ही कहना पड़ेगा । भले या वरे, इख धश्च फे उप- 
स्थित देने पर धसे भला किये या बुरा, यदि घुर किये ते 
उसमे कौनसा सुधार किया जाना चाहिये, यह परश्च लय 
ही है । भला कहने पर यदह देखना दगा कि उसमे कौनसी 
येसी श्रच्छी धाते ह जे उससे पले के र्यो मैन थीं,ये 
भिन्न रदिशारै। 

चतंमान राज्य-उयवस्था के श्रुसार भारत के राज्य कार्य 
का सञ्चालन थोडेसे लोगौ के दाथ से हता दहै, जिनकी 
शिक्तो दग्लैरड मे हर है शरोर जिन्हे वां के कालेजे मे उत्तम 
अकार को शिक्ता पाई दै । राजा केवल नाम के लिये है, राज्ञा 
के विषय मे श्नापके हृदय में ज्ञा ज माचनाषटं उतपन्न हाती है, 
उसी को धयक्त स्वरूप देने से वतेमान्‌ समय के स्नायु की 
भावना दा जाती है । यह भावनाः श्रव्यक्त है । इस श्रव्य् क्ता 
व्यक्त स्वरूप देने से राजाया सघ्रार्‌ की कल्पना देती है, 
पर राजा स्वयं कारोवार की देख भाल नदीं करता । स्वराज्य 
का प्रश्च सन्नाट्‌ फे संबन्ध परै नदीं है श्चेरन श्ल श्रज्यक्त 
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भावना ही के सम्बन्धमे है, इसे पदले दी से स्मरण रखना 
चाद्ये । कोई भी देश्च दा उसमे राजा हाना चाहिये) सव ` 
अकार की व्यवस्था तथा देख भाल करनेवाला भी केर मनु 
दाना चाहिये वथा उसमें किसी एक प्रकार की शासन 
भ्राली भी प्रचलित रहनी चाहिये । 


सदा से राजसत्ता के देए भाग हेते श्राये है, एक परामश ' 

दायी मंडल शार एक कायंकारी मंडल । स्वराञ्य फे सम्बस्ध 
मजा पश्च भारत में इस समय उपस्थित है वह ऊपरकी 
श्रव्यक्त कल्पना के विषय मे नहीं है; यह परश्च उनके विषयमे मी 
नदीं है जिन्हे हम पर राज्य करना है.जिनके नेतृत्व मे जिनकी 
श्ाज्ञा से, जिनके पथ-प्रश्शेन से राज्य कां सञ्चालन देता है । 
यह बात निविंवादहै कि हमे अ्मरेज्ञो की श्रधीनता मे, 
निटि जाति के निरीच्तण मं, उसकी सायत, सदालुभूति 
श्रार मद्द्‌ से तथा उसकी उच्च भावनाश्रौ कां लाभ उटा- 
कर ही श्रपना कस्याण्‌ करना हागा। 


श्राप अपना श्रभ्युद्य अप्रेज्ञी गवनंमेन्ट के छचु्रह तथा 
सहायता से तो चाहते दै, पर यहां दुसरा अश्च यह उठता 
फि श्राख्िर आप मांगते क्या हैँ ? इसका उत्तर भी उसी भेद 
भदैजे मै शापक बतला चुका हं । सरकार चाहे अव्यक्त दी 
द तथापि जव वह व्यक्त दाने लगती दहै ता उसके हाथों 
तथा उसके कायौ से राञ्य की व्यवस्था हाती है । यदह व्यक्तं 
भाव श्रव्यक्त सरकार से भित्न दै, इसकी भिन्नता वैसी दा दै 
जैसी परत्रह्म की श्रार भाया की । श्रव्यक्त शब्द्‌ ओने वेदान्त से 
ज्तिया दै, निगु तथा निकार परब्रह्म भिन्न दै ओर माया 
क व्यव्हार परिवतंनशील्ल है! चण कण मे बदलते रदनः ए 
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माया का ल्त हे, श्रव्यक्त सरकार स्थिर हे ; पर व्यक्त सरः 
कार त्ष ह्व मे परिववित देने वाली है । 

इस समय जिल ‹ स्वराज्य › शब्दं का उ्यवदार किया जा 
रहा है चह उ्थक्त सरकार से सम्बन्धं रखता दै, श्रव्यक्त 
सरकार के स्थायी रहते इए क्षण छण मं वदलने। वाली व्यक्त 
सरकार मे किस पकारः का परिवतैन देने से हमारेराष्रका 
कलयाण हागा, यदी प्रशन स्वराज्य का है, ओर इस स्वराज्य 
के प्रश्च के साथ साथ यह प्रश्न भी उपस्थित देत्ता हैक 
भारतवपं मे जैसा शासन प्रचलित है बह किस केदार्थोमें 
देना चाहिये 1 श्रव्यक्त सरकार (अग्रेज्ञ सरकार को ) यद्लने 
की हमारी इच्छा नहीं है, जे व्यक्त स्वरूप है, जिसके हाथों 
से श्रव्यक्त खरकार के कार्य क्रिय जा रहे है, उसी के हाथों में 
शासन प्रबन्ध न रहे, फिसी शार का सौपा जाय यदी हमारा 
कथन रै । वतंमान में स्वराज्य का श्रदिलन इसी सम से 
किया जा रहा है क्षि इसत समय यड राज्य-पचन्ध जिनके हाथों 
मे है उनसे लेकर किसी ेसे दाथेों म जाना चादि जे लोगो 
के लिये हितकर हा । 

मारत का शालन कौन करता है १ क्या सम्राट्‌ ( स्वयं ) 
श्माकर करते हे १ बड़ वद्धे अवसे पर देवताद्मौ की भाति 
जिसक्ता जुत्तूस निकाल कर हम श्रपनी राज भक्ति पद्र्थित् 
करते है, व्या यह्‌ उसका काम है ? फिर शासन प्रवन्ध 
कौन रता है? इसे वही लोग करते हैजञो इस समय 
नोकर है श्रथात्‌ स्टेट सेक्रेररी, बाइखराएय तथा गवर्नर, इनक 
मात्दत इलेचर श्रार तदसीलदार भचार सव के पटे पुलिस 
के सिपादी । श्रमुक पुलिस का क्िपादी बदल कर उसकी 
जगह दूसरा सिपादी भेजिये, यह कहना च्या राजद्रोह है १ 


१५६ सला० तिक्तक के श्यास्याने । 


शमुक् कलेकुर हमे नापसम्द है, हमे दृसलतरा कलेकुर चाहिये, 
क्या यह कना राजद्रोद है ? इस स्टेट ध हटाकर 
खरे को उसका पद्‌ दीजिये, यह कहना षा राजद्रो्‌ है ? 
केर मी इसे राजद्रोह नदीं कह सकता 1 पुलिस के सिपाद्यी 
कै लियेज्ञा नियम वही स्टेट सेकरेररीके लिये भीहै। 
स्टेट सेक्रटयी जिस राज्ञा का मजी दै, जिस राजा का नौकर 
है, हम लोग भी उसी राजा की प्रजा है । 
यदि पं वतेमान राज्य व्यवस्थाको सर्वथा उचित 
समभे दहा ते सुमे श्रापसे च नदीं कना है ! श्राप काप 
श्नार कान्फरन्सो मे जाकर कहते है--हमारे पटवारियाना श्रादि 
हकृ छीन लिये गये; जगल विमाग के सम्बन्ध मे हम पर 
श्रलयाचार किये गये; श्रावकारी चिमाग कौ बदौलत शव 
का श्रथिकत प्रचार श्रा, जेसी शित्ता हमे मिलनी चाहिये 
वैली नदीं मिलतो, इत्यादि, इन सब की जड़ क्था दै ? श्राप 
उचित शिक्ञा क्यो नदीं पाते ? श्रावकारी दूकान जहा श्राप 
नहीं चाहते वहां श्यौ सल्ली जाती है? जंगल षिभागमें 
रत्तित जंगल तथा सित्न प्रकार के जंगल के संवंध में नियम 
बनाये जति है, णेखा क्यौ हाता है ? यह सव प्रश्षपेसेदैकि 
जिन का एक द्यी उन्तर है । यह श्रधिकार आपके हाथो में देति, 
उनकी जगह श्राप श्रधिक्ारी देते श्रथवा उनका श्रधिक्ार 
लाकमत के सामने उत्तरदायी हाता तोये चाते'न हेती, 
स के सिवा इस का दुसरा उत्तर नहीं हो सक्ता । यह सव 
इस लिये दाता है कि श्राप सत्ता-रहित है, यह सम्प्र उयव- 
स्था यद्यपि श्राप ही के कषटयाण के लिये की जाती है तथापि 
श्राप को उसके निय का अधिकार नदीं दिया गया है । 
छ्मतः हमारा मांगना प्एक दरे बालक के समान दै जा 
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भूख लगने पर राता है, पर यद नदीं कद सकता कि उसे भूल 
लगी है। भां यदह समभती दै कि बह भूखा है या उसका पैर 
दद्‌ करता है । अनेक वार रोग कु ओोरदयी हाताहैशरेर 
उसका उपचार ङ नैर दी किया जाता है । इस समय 
श्रापकी भी वैली ही स्थिति है, श्राप पदिज्ते से यदह विलय 
नहीं समते कि आपको क्रिल वात कीज्ञक्ूरत हैया श्प 
का किस घाद मे अड़चन पड़ेगी ? जव इन वाते को रप 
इतना समने लगेंगे तव श्राप स्वयं ही इन्ह बतलाने लगेंगे 
लेकिन दख समय श्रापकी स्थिति पेखी है किजेा ुद्धश्रप 
कटे उसके श्दुसार काम करा लेने की शक्ति श्चापके हाथ में 
नदीं दै । इसलिये क्या हाता है? जे ङ करना दे, जिस 
बात कौ आवश्यकता हे--मान लीजिये कि धर मे कुआं खुद्‌- 
बाना हाता उसके लिये मी कलेक्टर साहब से प्राथेनां 
करनी पडती है । जंगल मे शेर मारना हे ते कलेक्टर साहव 
से पाथना कीजिये । घाल. नदं भिक्ञती, जगत की लकड़ी 
नदीं मिलती, घास कटाने की श्राज्ञा नहीं मि्तती, तवं कले. 
कटर साह के यहा अर् दोजियि । श्र्थात्‌ ्रिलङ्कल बकारो 
श्रार भ्रसदायें की सी स्थिति हा रदी है 1 यह्‌ व्यवस्था हमें 
नही चादिये, इससे श्च्छी भ्यचरया चादिये शौर बह श्रच्छी 
व्यवस्था खरास्य है । वदी होमङल है । 

पिले पदल यह परद्र नदौ उठता । लड़का लव छोरा 
दता है तब उसे ङ मालुम नदीं दाता, बड़ हाने प्रर उसे 
सव वाते मातु देने लगती दहै, तव वह यह समभने लगता , 
दै फि मेरे घर की व्यवस्था मेत सम्मनि के श्रचुसार हाते 
अच्छा हा । बही वात राष्रकी भी है । यह अनवस्था रेसी है 
कि राज्य-का्यं करनेवाले लोग चिल्लायत से ही कुद विशेष 
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नियमे के श्रललार निक्त किये जते है रौर उनकी नोत्ति 
श्राप के सस्बन्ध मे पदलेही से निचित रहती दै! श्रव 
यह नियम चाहे शच्छैहोंयादुरेहेां । ये नियम अच्छेदे 
सकते है, खूब सुयश्नित दे सकते है, व्यवस्थित हो सकते है । 
भै यह नहीं कहता करि खराब ही है । लेकिन दयें की 
व्यवस्था चाहे जितनी ही अच्छीक्यांनहा ता भी यह्‌ बात 
नहीं हे सकती कि लोगो का ( दुसरा के दवाय की इई ) वहे 
व्यवस्था सदा पसन्द ही श्रावे । स्वराज्य का यदी तत्व है। 

मै यह नदीं कता कफि अधिकार मिल ज्ये ता हमारा 
युना श्रा कलेक्टर वतमान कलेक्टर की शपेद्हां ध्रधिक 
छ्च्छा कायं करे; संभव हैषफिनसी करेयाघुख भी करे। 
इसे मै मानता हु, लेकिन इन दोनें मै सेद्‌ यही है किं हमारा 
नियुक्त किया इश्रा कलेक्टर हमा ही हाता है श्रार चह खद! 
षस बातकाध्यानरखताहैक्रि हम किंस तरह संतुष्ट रद 
शकते दै । जतेकिन जञा परायां हाता है वह यह समभाता दै कनि 
ज्ञ बात हमारी सममः मै अच्छी जान पड़ती है वह दुखं 
की समभ मे भी श्रच्छी ही जान पड़ेगी। लोगों की बत 
खनने की क्या ज्ञरूरत है १ पँ इतना पटा लिखा हं, सुमे 
इतनी तनख्वाह मिलती है, सुम में इतनी योग्यता दै, मेँ जे 
क करंगा वष्ट लोगे फे लिये श्वदितकर कैसे देगा । लका 
उत्तर यद दहैकि तुम में इतना घमंड है; श्छीलिये तमसे 
श्रहितकर काम हाया । (हंसी ) जिस पकार किसी के देद मं 
चिकोारी कारी जायं श्रौर उसे उसका कई श्रयुमवन हैं 
उसी तरह दख का मी कारण है । 

शस समय जे जा भगङड़ उपस्थित है, उन पर यदि खुदम 
शीति से विचार क्रिया जायते जान पड़ेगाकि इस समय 
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क्षा शासन-पद्धति प्रचलित है वद हमे नदीं चाददिए 1 यह चात 
नहीं रै कि दमे राजा की श्रावश्यकता नदीं हे, श्रथवा बाद- 
शाह री ज्ञरूरत नहीं है । जिस रौति से यह शासन-पद्धति 
दती है, उसमे हरमे प्क खास तरद का फएरकृ चादिप । शरोर 
श्नगर बह फरक दो जाय ते शत्र सरकार के ज्िथे उसमें 
कहीं से धोखा नदीं दिखाई देता 1 श्रव बहत से लोगों कां 
ध्यान इस यात की शार श्राकर्षिन इश्राहै क्रि श्स समयज्ञ 
शासन-पद्धति प्रचलित है, उस पदति मे किस प्रकार का 
न्तर हाना चाहिए । जव हम श्रपने धर की व्यवस्था करने 
का अधिकार मांगते है, तव हम यदह ॒नहीं कहते कि शापक 
जा कुद मिलता है वह सवहमदे दीजिए, श्रार उस्मेसे 
श्राप ङ्ख खच मत कीजिप । हमारा हम खच मी करे शरोर 
हम दी धन बटर । ये जञा दौ वाते है उनका संयुक्त उत्तर- 
दायित्व हमारे उपर चाहिए । दस समय यही मगड़ा है 1 
यरोक्रोखी के जे पराप लोग श्रधिकारौ होकर श्वत दै बे 
कते हँ कि हमारी मज्ञा के श्वचुसार काम कये श्रर हम 
कहते है कि हमारी मज्ञी ॐ श्रञुखार करो तभी ये सव दुल 
दुर हगे । 

„ अमर लडका श्रनजान हे तो वाप मस्ते समय पंच मुकृ- 
रोर कर जाता है । वह पंच उसकी सारी जायदाद को देख 
माल करते है । उससे ऊद फायद्‌ा सी हेता है । यह यात 
नदीं है कि धं मी फायद्‌ं न हा! जव लड़का छुचु-बड़ा हाता 
दै तव बह खमभने लगता है कि इख में मुभे ङ्ध श्रङचन 
हेती है। सुभे व्यवस्था करने का श्रधिकार प्राप्त करना 
न्चाहिप । वव मे इससे श्रच्ी व्यवस्था करुंगा, उसे इस चात 
का विश्वास हाता है। यह वात नही है कि वह श्च्छी ही 
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व्यवस्था रख सके, श्रगर वद फुजूलखर्चीं दोगा ते श्रपने 
बाप की सारी दौलत पटुक डालेगा; लेकिन वद वाते के सम- 
भता हे । आगे चलकर इन दोनें मे विरोध न खड़ा हा इस- 
ज्लिवे यह नियम चना दिया मया है रि जव लड़का २१ वरस 
का हे जाय तव दुर्टी उसकी देलभल छेड़ दें श्रोर सशर 
कुच लड़के के खुपुदं कर दे", यह जो बात व्यवस्था की है वदी 
राके ल्िये भी ठीक उतस्ती है । जिस समय राष्टरके लेग 
सुशिकित देए जार्यँ शचर यह कहने लगे कि हमारी व्यवस्था 
किख प्रकार दानी, चाहिप उस्र समय इनमे इस बातत की 
इच्छा देना बहुत ही स्वाभाविक दै कि दमारेल्ियेजोाकाम 
पराये लोग करते वे काम हमारे हाथ मे श्रा जाये, लेकिन 
इतिहास श्रथवा राजक्या मे मज्ञायदहदै कि उस्म २९१ 
बरस वाला नियम लामू नदीं है, यदि प्रथम कभी एेसे नियम 
की कद्पना की जा सके ज्ञे यद कह क्रि सौ घरस तक तुमने 
इल राष्र के शिद्ला दौ अव तुम सखव कारवार उसके दाथ मं 
दते भी उस्लतका पालन संमव नहीं दै । यदि इसका पालन 
करनादहताखउसेलोगौकाही कया लेना चादिए। उन्दींका 
दस पर श्रधिकार दै । उस समय ईस प्रकार की व्यवस्था 
हानी चाये । पदिले कद इसी भकारः की व्यवस्था थी, 
लेकिन जे दुभल देतादहै, ज शरुदियांदहै, राजकार्यौ मे हम 
लोगो को ज श्रविधापः दिखा देती है, उन सव का मूक 
इसी मे है । शरोर प्रथम इस मूल का पुनरत्थान करके उसके 
लिप जञ उपाय बनाप्ठ गप है, उसका दमरुल कहते दै । 
उसी का नाम स्वराज्य दै। संकतेप मे यह कि श्चपने सम्बन्ध 
की उयवस्था श्रपने.दाथ में रखने की मांग हयी स्वराज्य कौ 
मोग दै। 
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लोगो के हाथों मँ श्रधिकार देना राजकायं का उल्छृष्ट 
तत्व हे । इसके संवंध मे फार छुद्धं नदीं कता, क्योकि ज 
ज्लोग यहाँ श्र{धकारी है उनके देश मे यदी प्रथा प्रचक्तित हे । 
चहां जाने पर उन इसी तत्व का प्रतिपालन करना पड़ता है । 
तय यह केर नदीं कहता किः श्तिदहास का यद तत्व बुरा है । 
इसमे बुराई क्या है १ बे यदह वात स्पष्ट रूप से कहते दँ कि 
भारतवासी श्रमी स्वराज्य फे पात्र नहीं ह (दसी) न्नर दम 
लोगो मे से कु लोग पसे ह ञे पंचतंत्र मे कटे हप“ ्रया- 
शांधूर्तानां ” की तरह दह । उनकी कहानी इस तरह पर 
है पक वार एक दे्टाती क्षिर पर एक भेडी किये आता था। 
पक धूतं ने उससे कडा कि तुम्हारे किर पर बकरी है । दूसरे 
ने कहा तुम्हारे सिर पर कुत्ता है । तीसरे ने पक तीखरी ही 
बात की । इस पर उसने उस भेडी फा उतार दिया । दे तीनों 
धूते उस भेडी के लेकर चलत दिये । उसी फी तरह दमारी भी 
खिति दा रदी दै । यह मचुष्य स्वभाव की वात है । इसी तरह 
के ङु लोग हममे मी है। 

हम लोग पात्र क्यों नदीहश्ष्सी लिपताकरिहममें 
पाता नदीं लाई गई है ? हम लोगे ने देखा काम नदीं किया 
है? हमारेमांबापनेमी नही कियाहै एहम ज्ञोग क्यों पाच 
नदीं है १ क्या हमारे नाक नदां है ? श्रांखें नहीं ह ? कान नदी 
हे ? दुद्धि नही है? लिखना नदीं श्राता दै ? पटना नहीं 
श्रता दै १ घोडे परः वैठना नदी श्राता दै १ इम क्यों पाच नदीं 
हं १ शेक्लपियर के पक नारक में एक यहूदी ने जिख प्रकार 
पू है, उखी प्रकार मे भी श्रापसे पदता हंकिदममेस्या 
नहीं है १ तुमने काम नदीं किया है! हमें काम मिला ही नहीं 
ते हम करं कहां से १ (ताक्तियां ) क्या कभी पेला भी इश्रा 
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है कि तुमने काम दिया श्र इमने नदीं किया १? २१ बरस 
की उमर कां जे श्राद्मी तुम चिलायत से सते हे, क्या उसे 
पदिले दी से पूरा काम करना श्राता है । उसे क्या करना 
श्राता है १ उसे श्रद्धुभव कां सहतां है १ वह यहां आते दी 
श्रसिस्थंट कलेर हे जाता है श्रौर तदसीलदार चाहे ६० 
वर्सकाभीक्यान हा, पर वह उसका श्रफुसर हा जाता 
दै । करां २९ बरख का कलेकर १ ( तालियां ) ६० बरस का 
अनुभव कोई चीज्ञ ही नदीं है ? २५ बरस का श्राद्मी आता 
, शरीर तुम पर इक्ूम चलने लगता है । वद्‌ ६० बरस के 
तदसील्तदार को प्रायः अपते सामने खड़ा द्यी रखता है ; बैठने 
के लिये छरसी तक नहीं देता । श्रौ उस बेचारे के १५०} 
२००} ४००) लेने हेते है, इ सक्तिये उसे हाथ जाड कर उसके 
सामने खड़ा रहनां पड़ता है । ( तालियां ) कभी किल्ली ने 
श्स घात का भी विचार क्रिया है कि फिर उस त्सीलदार 
को श्रचुभव कले हेग, चह पात्र कैसे हागा शरीर यह गाड़ी 
कैसे च्तेगी १ 
अगर यह बात उीक। हेती ककि हिन्दुस्तान के ताग स्वराज्य 
के पात्र नदीं है, वे श्रपने राज्य का वन्दोचस्त श्रच्छी तरह 
नहीं कर सकते ते पुराने ज्ञमाने मे इस देश मे दन्डं 
शरोर सु्लमानें ने कमी राज्य न किया हेता । इस देश मे 
पिले अपने ही राज्य कौ ्यवश्या करते वाले ्ेग थे] 
शसा सबसे बडा परमाण यदीदहै है कि भ्रत्रेज्ञी सर्कार के 
नाने के पहले यहां ह्च न छदं व्यवस्था श्रवश्य थी, लब 
जगडे श्रंधाधुंधी नदीं थी । एक ्रादमी दूसरे क मार नहीं 
डालता था ! जब एसी अवस्था थी तव यह कैसे कहा जाता 
दैकियेल्लोग पाज नदीं ह १ आजकल शास की शृद्धि इरे 
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है, जानकारी ब्य है श्रौर श्रयुभव का एक जगद संग्रह हुश्रा 
हे । इसलिये पहले की शपेत्त श्रव हम के श्रोर भी स्वतंत्रता 
चादि, श्रौर हम लोगो के अधिक योग्य देना चादिप से 
ता हाता नहीं, उल्लरे कहा जाता दै किम ल्लोग बग्य नीं 
है । यह कहना बड़ी भाय भूल है कि पहले दमम जो इच 
था उसे जाने दे । वुम्दयाया यह कहना दै कि “तुम्हे हम देना 
नहीं चाहते, टीकत है । इसके बदले मे यह मत्त कहे क्ति तुम 
यार्य नदी दहा, जिसमे हमे यह ता अच्छी तरह मालूम 
जायक्ति तुम हमें देना नहीं चाहते । हम लोगो के स्वरस्य 
भि्तेगा ! लेकिन बह हम लोगो के क्यौ नहीं मिलता ? पर्याय 
ते कहा जाता है किं हम लोग उश पात्र नदी ह । तुम लोगो 
का सिखानेकेक्लिये हम लोग यहां श्चाये ₹ै1 दम यहे वात 
-मानते है । लेकिन श्राप क्रितने दिनो तक्र स्खलति र्दागे । 
(हली) एक पोट, दे पीट्ी, तीन पीट । कीं इसक्रा रिकाना 
भोहैकरिसदा इम तुम्हारे द्यी श्चधीनं रेणे । (तालियां) 
ङ्द सीमा वाध दा । 

त॒म हमे सिखल्ाने केलिये आपः हा । जिक् समय हम 
लोग लड़के के लिप घर मे शिक्क नियत करते है, उस समय 
उससे पदले पृदध लेते है कि तुम दस वरस मे, वीस वरस मे, 
'पचीस वरस मे, कितने दिनो में लड़के के स्िखलाश्नोगे ? 
श्रगर हमरे अलुमान से उसने दे चार महीने श्रधिक वतलाए, 
छः महीने मे लड़के कां जितना अध्ययन हाजाना चादिप 
उतने के लिये यदि उसने सालभर कां समय बतलाया, ते 
दम उससे कद देते है कि तुम किसी काम के श्रादमी नदीं हा, 
जाश्नो, हम दुसरा शिक्तक रख क्ेगे। ( तालियां ) इसी प्रकार 
सगो पर, उन सब ज्ञा पर, जिनकी शिक्ता इन श्रधिकारिवें 
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के दाथ मेहे, जिद धारना इन श्रधिकारियें का करतवय है, 
चह कतव्य पालन करना ते एक शरोर रदा ; प्रयतत दाता है 
टूलरी शोर । मैसूर म कौनसा काम सुका पड़ा है ? सोन लोग 
काम करते है ? मदर के राजा हिन्दू, भजा हिन्दु शरोर नीचे 
के अधिकारी भी हिन्दु दौ है) जव चे मेदुर जैसा बडा राज्य 
चलता लेते है तव मैसूर के वादर दे ज्ञिल्लौ म कदा जाता है 
किं इन लोगो से काम नदीं चल सकता। 

मे यह पूता रं कि सिविल सैन्धवा कारवार चलां 
तव बादशाह को क्वा श्चौर हमरे वलयी साद्व चलापे तब 
क्या ? (तालियां ) ष्या इसमे बादशाह का के चुक्ृलान है ? 
वह राज्य कायम दी दै, वह्‌ वाद्शादत कायम ही है । फरक 
यही हेवगा किं पहले उसक्षे पास जञ गरा नौकर था, उसकी 
जगद भ्रव कान्ना होगा । (तालियौ) तव यह विरोध कौन करता 
है १ लोग श्रथिकारारुढ्‌ है, वही यद वियेध करते है । 
इसमे वाद्शांह कौ श्नोर से विरोध नी हेता । बादशाह की 
दि से इसमे कोई अजकवः या राजनिष्ठा का अमाव नदय 
हे, राजद्रोह भी नदीं है। राजद्रोद का मतलब है राज्ञा का दद । 
लेकिन राजा का श्रथं श्या पुलि सिपादी है १ (हंसी) मैने 
पदले ही कह दिया दै कि यह मेद पदतले से दी करना चादिए । 
श्रगर कल श्राप यह कर्द कि पुक्लिस क्ते स्िपादयी को निकाल 
द ते छा इसमे राजद्रोद हे गया १ परन्तु पुलिस फे छिपादी 
ते पेल दी समभते है । (हंसी) इसी तरद ज्ञरा ऊपर भर 
वदे ते ्रापके भालूस हा जायगा किं जे कुद्धं श्राप मांगते 
हे वह ठीक दै, उचित दै, न्याय्य है, मवुष्य स्वभाव फे श्रु- 
सार है। अरन्यराषर नेभी वदी किया है । 

मेरी समभ मे हम लोग स्वराज्य के पात्र है) अरव 
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श्रापकदा थेडे मे यह वतल्लाङंगा कि दम लोग क्या प्रत्त 
करना चाहते दै श्रौर हम कज्लोगौ को मांगना कया चादिए 
श्नौर चब मै श्रपना भाषण समाप्त करूंगा । श्राप जोग यदह 
जानते ह कि हिन्दुस्तान का राजकायं कैसा दै, लेफिन उसमें 
त्रलाने की वात यह है कि बह एक विरशि्ट नियम के 
श्रनुखार दाता दै, उसके नियम निधारित है, चाहे स्टेट 
सेक्रोरयी के श्रधिकार हां श्चार चाहे गवनैर जनरल कते 
श्रधिकार, उसमे पद्धति के तोन बड़े भाग है । विलायतमें 
स्टेट सेक्रेटरी साहब है, हिन्दुस्तान मं दिल्ली मे गवनेर जनरल 
३, इन के नीचे इलाकृौ मे प्क एक गवनैर है, नके नीचे के 
कर्मच,रियिं को श्रमो जाने दीजिए, लेक्षिन वङ्गो व्यवस्था 
यही तीन प्रकार की है। श्रव थदि उसमे हर पक्के विषयर्मे 
विचार किया जाय ते स्टेट सेक्रेटरी का कोन नियुक्त करता 
है? हम नहीं करते, यह जा रचना हर है वह कम्पनी सर- 
कार के सिद्धान्त पर हुई है । जिस समय इस देश में रस्य 
इन्डिया कम्पनी का राज्य था उस समय सथ काम व्यापारो 
नीति पर हाता था। इसी बात कीश्चार सव से श्रधिक्ष 
ध्यान दिया जाता था करि कम्पनी के दिस्सेदासं का सवसे 
धिकं भुनाफ़ा कैसे मिते । कस्प॑नी के जो डाररेशर्हेते थे षे 
श्राज फलत के स्टेट सेक्रेटरी की जगह परः रहते थे । प्राप कट 
सकते ह कि सारा राज्य चलाने के लिए यह एक धकार का 
ठेका दिया हश्रा था, डाहरेचुर गये श्चारउनकी जगह पर स्टेट 
सेक टरी श्राप । हिन्दुस्तान मँ कितना धन खर्च हना चाहिए 
शरोर कौनसा कर लगना चाहिप, यद कोन तय करने लगा 
स्टेट सेक्रोटरी । गवनैर जनरल के हाथ मे यहं श्रधिक्रार नहीं 
रक्खे गण है । यहां सुख्य अधिकाय ये हां है । इनके नीचे गधर्नर 
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नौकर है, रौर उनके नीचे दुसरे नोकर हँ श्रोर सव कारषार 
उन्हीं स्टेट सेक्रोसी की सम्मति, विचार भोर सलाहसे 
हाना चादिप, यद्य श्राज कल का खिद्धान्त है । श्रागे क्या 
ह्ृश्रा ? शासन्र-प्रबन्ध महारानी विक्ौरिया के हाथ मं च्ञ 
जाने पर यद्यपि उन्दने बड़ा भारी घेषणा-परज निकाला पर 
ते भी उस घोषणां पतन के सिद्धान्त पर शाखन नहीं हुश्रा । 
राजकीय सिद्धान्त बही व्यापारी कम्पनी के सिद्धान्त पर 
श्रौर राजकीय व्यवस्था भी उसी कम्पनी के सिद्धान्त पर 
रही श्रौर घोषणा-पन्न बीच के वीच द मे व्यथं गया । 
फिर ये,ज्यवस्थापक सभयं (केर्लं) निकली, धीरे धीरे 

म्युनिसिपरिय्यां मं तुम्हारे काम करने अज्ञे घुसे, च्यवस्थ।- 

पक सभां ता हा गई, पर अन्तिमं वजी अव मी उन्दी के 
हाथमे है, व्यवस्थापक सभानां मं वाद-विवाद कौजिए। 

वाद-विवाद करने का आप के पूरा अधिकार है, यद्‌ धन इल 
काम मं खच हे उक्षके जिए वाद्‌ विवाद्‌ कीनि, लचं हेया 
या नदी, यद हम तय करेगे, आप श्रपने मुंह श्रौर मनसे 

चाहे जितना काम कीजिए, इसमे हमासा कोद हरज नदीं है, 

रात भर जाग कर श्रपनी स्पीचें तैयार कीजिए, श्नन्य समा- 
चार पतौ के षदे मे हम उसे चंबह गजर में छाप देगे, बस 
इतना ही एरक दै, इसमे मिला ङ्क भी नदीं ९ मिलने की 
शाशा दिखाई है, पिदधे पाच पचास बरसों में स्टेट सेक्र ~ 
ररी श्रैषर गवनैर जनरल तक शसो तरह टालते रा रदे है, 
जहां तुमने ज्ञरासौी गड़बड़ र तदा हम क्ल ही पांच को 
जगह छः मेंबर कर दंगे, लेकिन उन पांच केद्ुःहेजनेसे 
हमार क्या ललास १ साली दमम से एकाघ श्र श्रादमी 
के वहां न्यर्थं चार ¦दिनि गंवानां पगे, ( तालियां ) इसके 
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सिवा उसमे श्नार केई लाम नहीं है, श्रगर तुम चुः के वार 
म फगड़ो ते दम श्राट कर देंगे, लेकिन इस तरह के 
नतीज्ञा नही निकल सक्ता । यदह बात श्रष्दी तरह दम 
लोगौ की समभ में श्रा चुकी है । 
` व्॒देज श्रधिकार हमें देना दे वह हमे पूरी तरह से दे, 
त्दारे अधिकार चाहे कितने दी बड़ व्या न हां, हमें यह 
पद्धति नहीं चादिप । हमे श्रग्र ज्ञी सरकार चादिए हमे इसी 
राज्य छु के नीचे रहना दै, लेकिन स्टेट सक्रेटसो के नाम 
सेजा दामाद (दंसो) खड़ा किया गया है, षह दमं नदी 
चादिएः । श्रर नदीं ते, कम से कम इतना ते अवश्य चादिप, 
किडनके सम्मति देनेवाल्ञे मंडल में हमारे चुने हृष्ट लोग 
रहै, यह पहला सुधार हाना चाहिए । इसके क्िवा दमी 
लोगों के मत से यह्‌ भी निथित हेना चादि कि हिन्दुस्तान 
का खच्तं कौन करेगा, धन कितना संग्रह किया जायगा जार 
कर कितना लमाया जायगा, ( तालियां ) जो कर हम वतत- 
लाप वह उडा दिया जाना जादि । बह करहैगे कि खचं कैसे 
चत्तेगा, ता रागे चल कर देख लगे 1 हम इतना जानते है कि 
पास में जितना धन दाता है उतना दी खच करना पडता है 
श्रार जितना ल्च हाता है उतना ही उपया वसूल करना 
पड़ता है, दम इस बात का अच्छी तरह समते दै, 
हामरूलका दुख तत्व यह है कि अधिकारलेगेों के 
हाथ मे रहना चादिए, च्छे श्रादमियो के दाथ में श्रथात्‌ 
ल्तेगों के चुने इष श्राद्भियां के हाथ में रहना चाहिए । राज्य 
इयेगा, राज्य जायगा, ये सव विचार बिलङ्कल्न बाहरी है । वे 
हमारी मर्यादा, हमारी श््टि में अते ही नींश्चारन हम इन 
बातें के चाहते है, रार फिर इम यही कहते है कि श्रगर 
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राषटका खी हेना हा-श्राजजे हज्ञायें मगड़े उपस्थित 
है उन्दं यदि दूर करना देते पहले हस रान्य पद्धति के बदले। 
मरादी मे ( हिन्दी मे भी ) प्प करदावत है “घोड़ा डा क्यो, 
रोरी जली क्यों पान सडाक्ये" इन सव का पकदी उत्तर दै- 
फेस न था।पान के श्चार राख को यदि उत्तदटते रहते ते नीं 
विगड़ने पाती; इसी तरह घोडे को श्रगर फेर हातात वहन 
-शकता । इसका मतलब यह है कि जंगलो के भागडे, श्राव- 
कारी के गड, गांव चर ज्ञमीदायों के गड केवल हमारे 
हाथ मे सन्तानेन केकारण दी हेते, यदि इनका थोड़ा 
खा भाषांतर किया जायते यहीं कहा जायगा किये सव 
वातं शवराल्य न हनि के कारण है, ( तालियां ) दम लेग को 
स्वराज्य मिक्े, यदी उसका भूल है । 

स्वराज्य की मांगं पेली ही टै छि जिसके साथ राजद्रोद 
कांकेर संवंधही नी है, वादशाहकाभो संवधनष्ींहै। 
भ्रपने धर फी जे ङ्‌ व्यवस्था हे बह श्राप करो, श्ससे यह 
देगा क पक ता तुम्हार मन शांत रहेगा, तुस्दै जोक 
करना हागा, उसे तुम शअ्रपने लिये हितकारक समभा कर 
ही कयगे; यदी नहीं बह्कि खच भी श्राप दीश्नापकम 
करोगे । मै नदीं कह सकता कि किसी देशी रियासतमे.भी 
कलेर को २५००) तनदाह भिक्लती दै या नदीं । संसार भर 
मे कलेचुर का काम करने वाले मचुष्य को यदि कदी लव से 
श्रधिक वेतन मिलता है तो वह हिदुस्तान सं द्यी है। (ताक्तिया) 
पुराने ज्ञमाने के राज्यो मे एक कलेम्र कै २५००} रुप तन- 
खाद देना मने वीस दज्ञार सालाना की जागोर देना था, 
श्मपने स्वराज्यम क्या हमने कमी तीस हज्ञार की.जागीर 
दादहै१ तीस दञ्नार सपण कम नदं देते, यद्यं श्रादमी 
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मिलते है, तव फिर क्यों उन्द॑ इतनी श्रधिक तनस्वाह दो 
जाती है? हम क्तम की रिक्ता मं व्यय करने के ज्िये धन 
नदीं मिलता, कदा जात्ता है कि ज्ञोकोपयेायी कामें केलिये 
हमारे पा धन नदीं है ; इसलिप्ट प्रदे शन्दीं सव वर्तो का 
श्रत दगा । फिर काम खुव श्रच्छी तरद चलेगा, पहले वटुच 
श्रच्डी-तरन भो चले, स्पयेमे प्क श्राना कम चज्ञेगा 1 
लेकिन घ काम हम ही लेा्गो का चलाया हभ्रादागाश्नर 
हम जोगे की अनुमति से !दी दगा; इसलिप जो ङ्ध होगा 
उसक्रा मूल्य श्रधिक्र दगा 
इस परार श्रच्छी व्यवस्था करने के लिये हमे सप्रार से 
कहना चहिए । शख समय जो कानून हैँ उन्हे पलमेन्ट से 
इरुत्तःकराना चाहिए, अत्न लेग से-श्र्रेज्ञो पारलमेन् 
से-भ्रा्थैना करनी देगी, यद स्थिति उनके सामने रखनी 
देगा, इसलिवे जो छुं फरना हे श्रगर तुम २०-२५ वर्षं 
तकं उसके लिये उद्योग फस्ते रेमे ता उसका फल प्राप्त 
इपः विना कमी न रहेगा । ्राजकल जो लड़ाई द्धी हुई है, 
उस लड़के कारण एेखा समय श्रागया है क्षि पेसे उपाय 
क्रिये जायं जिनसे हिन्दुस्तान का गौरघ, हिन्दुस्तान का शोय, 
हिन्दुस्तान का धेच, श्रौर स्थेयं वदु सके  ्रगर सरकार का 
यह वात मालूम दहा जाय किये क्लेगश्रापद्दी इततवातका 
उद्योग कर रद्द ते श्राणा हैकि हमारी मांगश्मीर भी 
जस्दीपसफल हे! इसलिये इस विषय को मैने खास तीर पर 
ध्रापके सामने रला दै, टूखरो ओर भी दस विचार को चचां 
दारी है । इस काम के किये हमने जो यह "सङ्क" स्थापित 
सिया है चद पेखा दै फि दस उद्योग के संध मे आज नहो, 
त ड दिने वाद्‌ परतयेक स्थान पर भुमेः श्रथया किली श्नोर 
१९ 
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को सब ल्लोगों के सामने शस विषयं को उपखित करना 
पडेगा । राज्ञ इस समय मुभे आप से यदी कनां है कि श्सं 
विषय की बरावर चचां करते रहिए । सदा उस पर ध्यानं 
रलिये, समभि कि उसका उपयोग कथा है शर इस बात 
धमी अच्छी तरह मीमांसा कर लीजिए कि उसमें राज्ञनिघठा 
कितनी है शर अराजकता कितनी है | 

भेरा जो कुद कथन दै वह चाहे ध्सकी अपेक्षा अधिक द्य 
क्यांनदातेभी मेने स्ते मं उसका सारंशश्रापलोगेंका 
खना दिया है । श्रगरं श्राप लोगे मे, महाराष्ट मे, हिन्दुस्तानमें 
उस विषय पर विचार श्रारम्म इश्चाताकभी न कभी श्स 
उदचयोग मे यश शवक ष्टी भिज्ञेगा। बात चाहे परमेश्वर के 
हाथ हे, पर ता भी वह रागी श्रवश्य । यह ।हम मानते हैँ कि 
वह हमारे हाथ मं नदीं हे । लेकिन संसार में कम का परिणाम 
बिना हषः नदीं रहता । कमे का फल कभी न कभी मिलता ही 
है । जितनी जटदी मेँ कता हं चाहे उतनी जल्दी फल न मिले, 
हमारे देखते चाहे वद न भित्ते, चाहे दमे उस से केर लाभन 
दा, पर उख कमं का फल मिल्तना ता श्रवश्य चादिपः। 
(तालियां) शरोर फिर कमं के नियमाचुसार जा कम किया 
जाता है उससे दूसरा कमं उत्पन्न हेता है उसी तरह तीसरा 
उत्पन्न हेता दै ओर थह परम्परा बराबर चली जाती है। 
चाहे देस्खेहाया जल्दी ।हम भीता यह कथ कदतेदहंकि 
हमारी अआंलाक्े सामने दी हमारा मत्ता, हम यह कव 
कते है कि अमुक मचुष्य के हाथसे ही हे श्रभी श्रापकी 
परिषद मं यह परस्ताव पास ह्रां दै कि माडरेट्स शौर 
भैशनेलिस्टस्‌ के पर्त हमे नदी चादिषः । भरात्‌ देने मे से 
किसी को लराज्य देना बरावर है, इसे अपना काम समभ कर 
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इसके क्लि उद्योग करो । मुभे विश्वास है किं यदि परमेश्वर 
की ङक्कपा सखे इस उथोग का फल तुम्हारी भाला के सामनेन 
इशा ते तुम्हारे श्रागे को पीढी को विना मिले न रहेगा । 





दूसरा व्याख्यान 


( यह व्याख्यान ता० ०-५-१६ को ्रहमद्नगर मे दियां गया) 
श्राज्नैं श्राप ज्ञेगों से जिस के विषयमे इस समय चये 
श्रोर चर्चां हे रही है, उसके संवंध मे कुद कहंगा । वह बात 
स्वराज्य है । (तालियां) श्रपने धर को जितनी चातं ह चह सब 
श्राप लोग श्रपनी सत्ता से करते है । यदि सुभे कोई काम करना 
हा श्रोर वह सास मेर काम हा ते उसके लिये किकी दृखरे 
से पृद्धने की सुभः श्रावश्यकता नदीं हेती, किसी की श्रा 
नहीं लेनी पड़ती, श्र थवा किंसो दृखरे कौ सम्मति लेने की हमें 
छावश्यकता नदीं देती, लेकिन सावंजनिक विषयों मे यह 
वात नदीं है । जैसा हमारा कल्याण है वैसो दी श्रोर सव लेग 
कामी दै) ज्तेगों काजीवन निर्वा फिस प्रकार उत्तम रीति 
से हागा, उनकी स्थिति किस प्रकार श्रधिक सुलकर दोगी 
त्यादि बातो पर विचार करने से हमं मालुम हाता है कि जितत 
वातकोा दम घाहते है उसी मे हमारे दारथो मं सत्तान देने 
के कारण बाधा दिखा पड़ती है । ५० घी से अनेकानेक 
बुद्धिमान्‌ पुरुषों ने विचार कर इसका पक कारण हट 
निकाला है श्र वद, दम लेगा के हाथो मे अरधिकारका न 
होना दी दै। । 
` सावंजनिक षिषयों मे अनेक लेगों के श्रनेक मतं हे, का 
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कहता दै, तुम्हारे हाथ मे सत्ता क्ये नदीं £ तुम शराब.मत 
पौश्चो । चस, मामला खतम है 1 उपदेश सचमुच मोडा दै, पर 
केवल्ल उपदे के सद्‌।रे सब जाग नहीं रोके जा सकते । इसके 
किये सन्ता की भ्रावश्यकता है ¡ यह सत्ता जिसके पास नहीं 
उषसे यदह काम नहीं हा सकता, यदि केवल उपदेशों दी से 
काम चल जातात हमे राज्ाकीज्ञरूरत हो न पड़ती । जगे 
की चेली इच्छा हा उसके अनुसार कार्य कराने फे लिये ही 
राज्य-व्य्ररथा का निमांस॒ इश्चा है 1 राल्य~व्यवस्था श्रापके 
हयथोंमेनदहेनेसे पमे से हज्ञासं लोग किसी वातकोा 
पसन्द्‌ रते है रौर जिनके हाथो मे राञ्य-अ्यघस्था है उन्दः 
चह पसन्द नदा ते वैसी बात कभीभीन हने पावेमी | 
पदक्ञे इम समक्षते थे क्रि ्रत्रेङ्ञी गवनमेन्ट वास्तव सें 
परकीय है! उसे परकीय कहना राजद्रोद नदीं है, ज्ञा वस्तु 
परक्रीय हा उसे परकीय कटनाभयजद्रोह नहीं है किकी प्रकार 
का अपराध नही है । परकीयता से क्या हाता है? परकीय 
तथास्वक्ीय मेंज्ञे भेद रै वह यह हैक परकोयकी द्रि 
भिन्न हेती है, परकीये के विद्धार मी परकीय ही हेते है रौर 
सामान्य वर्ती उनके इस प्रकार के हेते है जिससे वे जिनके 
लिये परकीय दहै उनके कटथाण॒ धी विशेष प्रधत्ति के नहीं 
देते ¦ ज मुष्य इख देश फे निवास्य को भलाई का कार्यं 
करता है वह्‌ परकीय नहीं हे सकता, फिर वद सुसलमान हे 
यां शरं्ज्ञ देए इससे कोई मतल्षव नहीं, परकीयता का सम्बन्ध 
हिताहित से है । परकीयता निश्चय ही गेरेया काल्ते चम 
मे नहीं रहती । परफीयता धमं मे नौं है । जिस देश में रहना 
है, जिस लोगे म मिलकर श्रपते थाल बच्चों का रहना दै, 
जिख देश मे अपनी भाषो सन्तानं को रहना है, उसके दिन 


दूसरा व्याख्यान. । १७ 


ज्ञाने उसका करयाण॒ करने, उसके हित के काम करने को 
इच्छा रखने वाले मनुष्य के मेँ परकीय नदीं समभता । 
प्रारम्भ मे हम लोगों का विश्वाक्ष थाकि इसकी खवर देने 
पर बह तुरन्त दो;दमारे इच्छाच्सार कार्यं करने लगेगो । इम 
समस्ते थे, सरकार परकीय नदीं है । उसे (असल मामले की) 
खवर नहीं हेती । यदि हम मे से १०-५ भमुख ल्ग एकन्न हकर 
कर ता वह उस पर ध्यान देगी । वह इतनी उदार बुद्धि, 
श्वनी चतुरं है कि उसे दसं चात की खबर देते दी वद दइस 
पर ध्यान देगी श्नौर इसका प्रतिकार करोगी ! पर खेद है, कि 
यह सम्‌ धीरे २ ज्ञाती रही । सरकार के ५० वषो के वर्तव 
ही इसके कारण इष । श्राप कितना दी शार गुल करे, कितना 
ही श्रादोलन करे, कितने ही कारण दिखावे, उसकी दी (सर 
कार की) रिपोर्यौ के श्रंक उसके सामने उपखित करे, तथापि 
उसकी श्राखें मे कुद पेखा विकार हागया है जनि उसे 
स्वयं श्रपने हयी रिपोर्यो के श्र॑रु नदीं सू पड़ते । बी दलील 
तथा वदी कारण उसे मान्य नदीं हेते । हम लोग केर बात 
कर ते बह उसी बातका पक्ड़वेठतीदहैजा हमारे कथन के 
विसद्ध दा । 
सम्भव है कि श्राप के यह कहे कि दसमेता केर 
विलक्तणता की वात नदीं दै । पले आपके यहां हिन्दु का, 
मुखललमानें का, पेशवाश्नां का, या नगर के बाद्शाद्यौ का राज्य 
रहा होगा पर अ्रवताये समी रज्य नष्टा गये; नौर 
उनको जगह श्गरेज्ञो का श्रधिक्रार स्थापित हा गथाहै। 
इसलिये श्रपने लाभ क! काम करना उनके ( गरज के) 
क्तिये उचित ही दहै, फिर श्राप लोगों कै इस पर चि्वाने का 
क्या कारण १ हम में से बहते का पेता ही मत है । कुद लोगे 
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का यद्‌ कहना ह कि आप की यह चिल्लाहर केवलं सरकार 
काजी दुखाने तथां उसके मन मे पक प्रकारका चिक्षार 
उतवश्च करते का कारण हाती है! अतपव शस चिज्ञाहट को 
वंद कीलय! वद जञ कुद दे उसे प्रसक्षता पूवक स्वीकार 
कीजिये । चद रोरी का चौथाई टुकड़ा दे ता उसे श्रानंद से 
स्वीकार कीजिये श्रौर उसका अहसान मानिये । मैँ दन सव 
बातें को नापस्सन्द्‌ करता ह । 

मेरा मत यद है कि कोई गचर्नमेन्ट चाहे वह दंगलैरड की दा 
चह कहीं की हा, गवनेमेन्ट की हैसियत से उसका एक प्रकार 
कौ कर्तव्य है । गवनैमेन्ट का एक प्रकार का धमं है । उक्त पर 
धक प्रकार का दायित्व है। इस दायित्वकी जव वह उपेता करती 
हैते कहता हं कि धद गघर्मेम्ट हौ नहीं है । सवनेमेर का 
जो श्रधिकार है, गवर्नमेन्ट का साधारण लोगो पर श प्रभुत्व 
है वादे वह उसने युद्ध मे जीत कर प्राप्त कियादहाया लोगों 
ने ही उसे सौपा हा, तथापि गव्नमेट के कुच कतेभ्य श्रवश्य 
है । हमारे शरीर पके जैसे डच कत्य है वैसे ही जिसे हम 
गवर्नभेम्ट कहते ह उसके भी कुदं कतभ्य अवश्य है । इक कायं 
उसे श्रवश्यमेव कतभ्य है । कोई मनुष्य गवरनमेन्ट कौ उत्तमताका 
अरतिपादन करते लगता है ते। वहं श्रषप को क्या दिलाता है ! 
हमेशा यदा जवाच दिये जाते है किं मवरन॑म्ट ने सडक खुल- 
चा, रेते चलाई, तार श्चार डाकखाने स्थापित कराये- 
कणा उसने ये सुभीते श्राएके लिये नदीं किये ए तच श्राप क्यों 
गचनमे्ट के नाम पर चिज्ञाया करते है ? मे यह नदी कहता 
किये चाते' चीं की गर पर जितनी की गद ह उतनी काफी 
नदीं है । ये घाते की गर शचार श्रच्छी तरह की गै" । पले 
के राजानां ने ये बाते" नहीं कीं थी, ग्री गवर्नमेन्ट ने श्ट 
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किया शओआर उनसे बढ़कर कि्या--वह उसके लिये शोभा की 
अत है परन्तु जे कायं वह नदी करती उन्ह हम उसे क्था 
न षतापं १ जो काम उसने नदीं किया, जिसके करने की स्वयं 
उसकी इच्छा नहीं दिखाई पडती-अनेक भांति से समाने 
-पर भी जिस शरोर उका ध्यान नहीं जाता-उस वातकेा 
हम क्योांन कटं ? । 
हमारे देशपर च्रिरिश राष्री जा सत्ता हैउसपर 
श्राघात न पडंचाते हए, उसे कमज्ञोर न वनाते हप उसे 
धिर रखकर, श्राप जा छु करना चा कर सकते है~-यह 
-कथन किसी प्रकार राजद्रोर पुरं नदीं हे सकता । दमे श्रग्रज्ञा 
कै श्राधिपत्य की श्रावश्यकता है, परः वीच के भंडारियिंकी 
नदीं (तालियां) । घान्य यजमान का है, सांमत्री यजमान की 
है, पर बीच में इन भंडारियें का न मालूम क्ये पेट दुखता 
हे श्नः उन्हं बरलास्त कीजिये श्रार वे अधिक्षार लोगो को 
दीजिये जिसमे दम श्रपने श्चपने धसे की व्यवस्था यथोचित 
कर स्वँ । इसी प्रकार का स्वराज्य हम मांगते है । 
स्वराज्य का श्रथ यद नहीं है किं श्च्॑ेज्ञो गवनमेन्ट दुर 
कर दी जाय, सम्राट्‌ का श्राधिपत्य राष्रूसे इटा दिया जाय 
ओर उसके स्थान मे देशो राज्यो म से किली एक का श्राधि- 
पत्य स्थपित किया जाय । स्वराज्य का श्रं यरी दै कि हमें 
देवता के पुजार को श्रलग कर देना है । देवता के रखना 
है, पर इन पुजारियिं की केर श्रावक्यकता नहीं । हमारा 
इसरा कहना यद है कि इन जगहे पर हमीं लोगो मै से दी 
नियुक्त किये जायं । कलेसर, कमिश्चर श्रादि मध्यस्थ विलङ्क 
नावश्यक है । श्राज कल आप लोगो पर कोन परयुता चलाता. 
दे १ सभ्रार्‌ आकर नदी चलाते क्योकि वे विल्ायत भ रहते 
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है । हमारी छु घाते" उनके पास तक पटुचाई जाथ तावे 
श्रापके कल्याण की कुद व्यवस्था करे") किर श्रापका कल्याण 
कयो नदीं दता ? | ॑ 

स्वराज्य शब्दे काश्चथं जञैला कि मेँ पदले बतला चुका 
यद दै कि सश्नाट्‌ तथां श्रमे जाति फी सत्ता श्रज्घएण !र्दे 
शार शेष सम्पूणं दयवस्था करने का श्रधिकार पृणंरुप से 
ल्लोगौ के अधीन करः दिया जाय। यदी स्वराज्यक्री परि 
भाषा दै। ज कुद हम मांगते है उसका यह मतलव नदींकि 
श्रमी गव्नैभेन्ट के श्रधिक्रर कम हा जायं या वह यदहांसे 
चली जाय श्चर उखकी जगह जर्मन का श्राधिपत्य स्थापित 
हे । इसके विषद्ध वर्तमान युद्ध मे यद सिद्ध दे चुका दै भार 
समस्त संसार ने इसे देख लिया है किं जमन गव्नमेन्ट का 
यदां आना हमं किंसी प्रकार इष्ट नदीं है । अग्ेजञी गवनंमेन्ट 
फे प्रति हमारी कैसी निष्ठा है शरोर उसकी दमे किंतनी श्च्छा 
दै--द्सका रमाण हमने श्रपना रक्त बहकर दिया दै। 
( तालियां ) हम मही" समते कि कई मुष्य इस वात का 
दस से श्मधिक पमार दे सकता है । 

श्रतः श्राज यह बात निःसंशय सिद्ध है कि दम यदां 
अर्जी गचनमेन्टः करा ही श्रंधिपत्य चांदते दै श्वर इसके 
अरचुखार हम प्रयज्ञ भी कर रहे है ! जव रेखी स्थिति हैत 
ये वीच के लोग जे! नियुक्त किये गये हे कयो नही वरखास्त 
कर दिये जते शार बे श्रधिक्षार हमें क्यो नदी" दिये जतेजे 
न्रिदिश साश्राज्य के छन्यान्य देशवाल्ौ के भाप है ? ह्म उनसे 
न बहादुये मे कमह न विद्याम कमदह। हममे कत्व है। 
सव कु हने पर भी हमे श्रधिकार क्यौ नदय दिये जाते १ एक 
डं मचुष्यौ की नियुक्ति से हमा समाधान नदीं दे सकता । 
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स पद्धति का किसने चल्लाया १ सघ्रार्‌ ने इसे नहीं 
चलाया । महारानी ( विकरोरिया ) का घोषणापत्रे दुखरी दी 
तरह का है श्चार वतमान शासन--पद्धति विलक्रुल दी भिन्न 
ह । ख समय हमारे पास केर भी एेसी वात नदीं है जिसे 
हम श्रपना कल्याण कर सकं । यदि हमारी इच्छादा कि 
हम श्नमुक विदेशी माल्ल का महसन बदूाक्र स्वदेशी माल 
के उन्तेजन दँ ता यह हमारे बस फी वात नदीं है। दम सेचे' 
†क देश मे श्रसुक उद्योग-धन्धे की श्रचश्यकता है, उसे इमं 
श्रारम्म करना चादि श्र उसकी शिक्ञा के क्तिये बाहर से 
वेतनयुक्त शिक्षक बुलाने की व्यवस्था करनी चाये, तो यदह 
वात भी हमारे हथें मे नदीं है। ये कितनी डोरी चातेर। 
लिखना, पटना! सीखना सव के लिये ्रावश्यक है । केष 
मचुष्य चाहे मुसलमान हैया किसी धमं का हा, किसी 
जाति सां हा, पर उसे थाड़ा बहुत लिखना, पटना श्राना दी 

" चाहिये । शख घात के ्राज संसार फे सव लोगोने मानां 
है । इस विषय मे अव केर शंका वाकी नदीं है। लिखना, 
पटना सीखने से मदुष्य कां छु न ङु जाम श्रवश्य हाता 
है । यह किंली का नर बात वताना नदीं है । 

फिर हमारे यदा यह वातत क्यौ नदीं हेती? इसोल्िए 
†क द्रव्य का अभाव है । यह कारण किंस की शरोर से बताया 
जाता है ? श्रधिकारी वे की शार से। इनकी तनस्वाह २५००] 
है, उसे ३०००} करने के ज्ये रुपया मौजूद है, आज ५० वर्षा 
से यह वात हमं दिखा दे चुकी दै । सन १६०६ मे जव 
कलकत्ते मे कात्र ल हुदै थी उस समय दादाभाई नौरोजी 
{ ताक्तियां ) ने यह वात स्पष्ट बतला दी थी कि मेरा ५० वध 
का श्रलुभव सव के घतलाता है किं इस समय जो अवस्थ 
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है शरोर जो पक घ्रकार का श्नन्याय कियाजा रहा है उसका 
प्रतिकार करमेकापक दही उपाय दहै श्र वह श्रधिक्षायें 
काल्लोगौ केदारो में श्राना है । ये श्रधिकार जब तक्र आपके 
दाथोंमं न आवंगे तब तक श्राप का भाग्योदय कभी न 
दगा । सश्राट्‌ चाहे कोई दे उसके विषय मं हमारा ङु कहना 
नहीं । पर जिन वातेों का सम्बन्ध व्यवहार, व्यापार, घमं श्रर 
समाजसे है इन्द हमें अवश्य करना है, उन बातें के करने 
की सत्ता थोडी बहुन हमारे हाथों मे अये बिना- शतं यह है 
कि शन्त मेंपूरी २ आनी चादिप्ट-पणंरूप से हमारी अ्रधी- 
नता मे. श्ाये बिना हमें अपने किये समृद्धि, भाग्योदय, लाभ 
या उत्कषे के दिन देखना श्रसंभव है । श्रेरो के मुह से पानी 
नहीं पिया जा सकता } उक्ते पने ही मुंह से पीना पडेगा । 
्रापसे केर नहीं कहता कि ये स्वत्व श्राप तल्लवार के 
ल प्रर प्राक्त करे ! पर श्राज राष्टरुकी बुद्धि बदलो हर है । 
भारत ईग्लंड की कुं सहायतो कर सकता है, भारत छली 
रषे तो इससे दृग्लैरड केए ही पक भकार का वैभव, एक 
भकार सी शक्ति श्रोर एक प्रकार का गरष मिलेगा, इख तरह 
की जुदधि शृग्लेरुड मे जागृत हु है । स बुद्धि का £स समय 
लाभ न उठाया गया त फिर पेखा श्रवस्षर श्रानेका नदीं है । 
धिकारो वर्गं इसे बुरा समता है, इसमे किसका 
खकृखान है ! जकृसान सम्राय्‌ का नदीं, कनतु श्रथिकारी 
घगेकादै, इसी से उन्ह यद वात बुरी लगती है, शरोर बह 
शस खमय यह उपदेश करते हकितुम लग स्वराज्य के 
अयेग्य हे इस्तिये म यहां श्राये हप है । मानो उनके 
श्रने के पहले भारत मे कीं स्वराज्य था ही नीं शरोर हम 
सब ज्लोग लुटेरे थे तथा धक दुसरे का गला काटनेके तैय्यार 
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रहते थे, पेशवारं ( शासन ) म राज्य व्यवस्था का श्रमाव 
था, सुसलमानी मे भी राज्य व्यवस्था नहीं थी, हम लेग 
-राज्य प्रबन्ध को योग्यता न रते थे, हमें सड़क यनधाना न 
श्राता था; श्रौर जेस सुखी किख प्रकार रह सकते थे यह 
हम नदी जानते थे, नाना फड़नषीस मूख थे, मलिक श्वर 
मूख थे, शरकवर शौर श्रोरंग्ेव भौ सूखं थे \ श्रतप्व इन्दं 
हमारे कल्याण के किये यहां श्रानां पड़ा श्रौर श्राप श्रमी तक 
श्रपक बुद्धि बालक ही है, ( दंसी ) 

श्रच्लृ दम धंडी भरके ल्तिये इ्से भीभनलेतेरैकि 

इम लोग श्रभी बालक दौ है, परन्तु हम बाल्तिग कव हैमे १ 

-कानून मे २९१ वषं का हेनि पर वाल्लिग समा जातादै, 
ह्हेनि १५० वर्षो तक हम पर शासन क्ियाताभी दम 
बा्तिग न हा सके ते न्दने १५० रषं मे यहां श्रांकर 
कौनसा कार्यं किया? दिन्दुस्तान के लोग नावाल्िगथेतेा 
न्द सयाने करना क्रिसका कर्तव्य था १ यह कर्तव्य इन्दी का 
था, बहौ राज्य कता थे, मेय ता यह कना है कि दर्दने 
यह कतेभ्य पालन नदीं फिया श्रतपव हम वालक है किन्तु 
ये मी राज्य करने के योग्य हीं है । (तालियां ) ज्ञे लोग ५० 
वों मे श्रपनी प्रजाका सुधारन कर सफे वे ्रपने श्रधि- 
कार दु्योको सपद यदी ्रच्छादै। जो ज्ञेय दमे कदा 
करते है क्षि तुम श्रमी येम्य नदी हपट ता उनका कना 
खाथं साधन के ज्िये है । यह कथन यदि सत्यदहाता 
इससे एक तरह पर उनकी बेशड्जतो रै-पे श्रयोभ्य सिद्ध 
हते दहै । इसके सिवा हम शससे शरीर फोाई परिणाम नदीं 

निकाल सकते । ` हम श्रयोग्य है, › इसका क्या श्रथ है १ हमें 

षया हमा ए हम म्युनि सिपेक्तिरी का प्रबन्ध कर तेते हे । कोर 
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विज्ञायत से परीत्ता पांस कर भ्राता है ओर उसे कलेकूुर का 
पद्‌ सौपाजातादै ते! वह उस पदकाकाम करलेताहै। 
गवनेमेन्ट उसकी सिफारिश करती दै, परन्तु ल्तेगों को 
स्वराज्य फे ्रधिकार देने के समय सब लेगें के-करोड़ 
फो-साफ़ 'नाल्लायकृ कह देना ओर श्रयेग्यता के सरटि. 
फिकेट दे डालना स्वयं श्रपनी ही श्रयोग्यता का प्रद्शंन 
करना है ( ताल्यां ) । 
इस के अतिरिक्त शरोर मी अनेक प्रकार के आाक्तेप स्वराज्य 
पर कयि जाते है, पदली बात मँ कहदीष्ुका हं किये 
( श्रधिकारी ) एक बारगी समस्त र्र्‌ के अयोग्य बतलाते 
है । परीक्षालेनेको कहा जाय ते वह मो नहीं ली जाती, 
वतमान में पेखा राल्षमरोल्ल से काम निकाला जा रहा है। 
सुभः यदह जानना है कि आप यह टाज्लमटोल न चलने देते 
इषः जम कर भकांत्ता करनेको तैयार था नदीं? यदि श्राप 
श्राकांक्ता करने का तैयार न इप्‌, यदि ्रापने इसके लिये 
श्ाग्रह न किया श्रौर श्राजका मौका सुष्तमेलादियाते 
देखा मकरा फिर १०० वषौ तक नष आनेचाला दै ; श्रत्व 
श्रापके तैयार हाना ही चाददिये। मै जानता ह कि यदि दम 
वार देकर बल पूवक कहना श्रारंम करे तो यह श्रसंभव 
नहीं है कि के पुालस सिपाही हमे ‹ तू , कद कर सम्योधित 
किया करे । यदि आप सव धर्मवाक्ञे, जातिवल्ि निश्चय त्तथा 
पकता फे साथ एफ हकर गचनैमेन्ट से इसी समय इसके 
ल्लिये मांग करे, श्राग्रह करे, इसके लिये जिस खचं की श्राव- 
श्यकतां हा उसे करने को तैयार हें, शरीर यह धात गवनेमेन्ट` 
पर ही नी, परन्तु सारे संसार पर अकटकरद्‌कियह 
मोग पूरी किये बिनाहम वुप्तन देंगे हमें संतेषन हागा। 
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यदि इतनी ददता श्रापमेंहा ते सुभे विश्वास दै कि परमे- 
शवर षी कृपा से यह मोग शीघ्र दी पूरी हेगी । 
यह शरापके निश्चय का फल दगा, क्या धरम श्रोर क्या राज- 
कार्य्यं सभी मे निश्चय की श्रावश्यकता है ; परन्तु सास के 
बिना मनम ला निश्चय नहीं श्राता। "जो हे › कने से 
काम नदीं चलेगा, उसके श्रच्छया दुरे हेनेसेदी हमारा 
भयेएजन है, हम इसी कौ माँग करगे, दम इसके लिये द्व्य 
पक करेगे श्रौर जो खचं या परिश्रम दरकार हागा, करगे 
श्नोर जव तक हमारी यह माँग पुरीन कर दी जायगी तव 
तक यह आन्दोलन षदं न करे । यदि हमारे जोचनकालमे 
यह काम पुरान हुश्रा ते हमारे लड़के चालते भी यही छान्दो- 
लन जारी रखेंगे । जव इस कायं मे इस पकार की ्रासक्ति 
हागी तभी इसका फल प्राप्त हेगो । परमेश्वर से भक्तिके 
विना एल नहीं मिलता, राजा से मी नदी मिलता, इस लाक्ष 
तथा परलोक मे मो नदीं मित्ता । यदि श्रापका पेसां विश्वास 
न इश्चा ते दद्‌ प्रयज करने पर भी उससे फिसी फलत की प्राप्ति 
न देगी । विश्वास प्रथम श्राचश्यक है, हमे जो वात सच जान 
पड़ उस वात का प्रतिपादन करना चादिये श्नौर उसे लोगो, 
धिकारियीं बिक सम्रार्‌ तक के सामने कहने को तैयार 
रहना चाहिये । सघ्रार्‌ के लोगे के हाथ में श्रधिक्नार दे देना 
चाये, श्रौर भारतीय नौर त्रिरिश गेय श्रौर काली भजा 
किसी भ्रकारका भेद्‌ न रखना चाहिये । खथ्रार की जैसी 
भरजा चद है वैली ही हम भी ह उसे जितने खुल हे उतने ही 
हमे भी मिलने चाहिषः । श्रनेक बुद्धिमान्‌ विद्धान्‌ श्रौर विचार 
शील मद्या ने जख वस्तु फो इन सव की कु्ी ताया दै 
खष् ' स्वराज्य ' है, उसका समय राज श्रा मया है । 
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तीसरा व्याख्यान । 


{ लखनऊ की का्रेस मं ता० २६ दिसम्बर सन्‌ १६१६ का 
५ शवराज्य ° फे प्रस्ताव का श््ुमादन करते हए लोकमान्य 
तिलक ने यदह व्याख्यान दिया था) 

माननीय सभापति महोदय, भाद्यो शरोर बहने ! श्रापने 
श्रमी प्लेरफा्मं पर मेरा जो स्वागत फिया है, उसके लिये 
श्रापके। हार्दिक धन्यवाद्‌ देता हं । पर मै इतना सुखं नदी हं 
किज्ञो यह लम तू किश्रापने मेरा निजी तरसे यह स्वा 
गत किया रै-यदह उन सिद्धान्तं कां स्वागत है, जिनके लिये 
मै लड रहा ह । लिख प्रस्ताव कामै समर्थन करने वाला हु, 
उस मं ये सब स्िदधन्तं समाविष्ट है । यह प्रस्ताव स्वराल्य 
काटे! यह बह प्रस्ताव दहै जिसके ल्तिये कातर भ्राज ३० 
वौ से भगड़ रही है । इसकी पहली ध्वनि ३० धर्ष फे पले 
इगली नदी के किनारे पर पूज्यवर दादाभाई नोरोजी के 
द्वारा सुनाई गै थौ ( ता्तियां ) इसके बाद्‌ श्स तिषयमें 
कदु मतभेद उपस्थित इश्रा । ङु लोग कते थे कि इसका 
काम तुरन्त उडा लिया जावे शरोर यह्‌ ध्वनि दिन्दुख्थान में चारों 
चार ध्वनित कर दी जावे! दसरा दल कता था कि यह 
कार्य धीरे धीरे किया ज्ञाय श्र श्सकी ध्वनि छु नमे करद 
ज्ञाय । दस वषे के पत्ते कास मे दसो वात के उपर मेद 
इञा । पर सुभे यह कहते बड़ी प्रसन्नता देती है कि मेँ दस 
वषं तक श्रर, इस धात को देखने के लिये जीवित रदा कि 
श्राज हम एक प्लेटफा्मं पर फिर एक हा गये है शरोर कन्धे से 
कम्धा मिलाकर स्वराज्य के क्तिये ्रावाज्ञ उडार्देहै। दम 
केवल देानौ दलो को मिले ए देखने ही के लिये जीवित 
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नदी रदे दै, पर आज देखते है कि मत भेद भी रफूचकर दा 
गया है । हम हर तरद से मिल गये दै । मारी अपू एकता 
ह है । यदहः.सेामाभ्य श्राज हमे युक्तपरदेश फे लखनऊ नगर 
मर इशा है ( दंसी ) भाज के दिनके मँ षड़ेदी सोभाग्य का 
दिन भानता्ं। 

सजनो ! मै श्रापके सामने दो पक बातें पर ङ्क 
बोलना चाहता ह" । डु ज्तेग कहते ह किं हम हिन्दु ने 
मुखल्षमान भाश्यों के क्लिये बहुत कुच्‌ छोड़ दिया है; पर 
मे मभता ह श्नौर यद कहते समय मे इल भारत की हिन्दू 
जनता का भाव प्रकाशित कर रहा हुं कि पेते विषयमे 
उचित से श्रधिक देने की कच्छ सम्भावना दी नदीं है । मुभे 
दसं बातत की तनिक भी चिन्ता नदेागी श्रगर स्वराज्य के 
सब हक मुसलमान के दे दिये जावं । ( खनो सुनो की ध्वनि ) 
मुभे चिन्ता नहीं गी श्रगर ये दक्‌ राजपूतों कोादेदिये 
जादे । यही क्यौ, श्रगर नीच अतिया को भीयेहकदै दिये 
जावे ते सुभे चिन्ता नदीं । हिन्दू कोम के चाहे जिस फक 
को कृ दे दीजिये, सुभे इसकी चिन्ता नहीं है । डस समय यद्र 
लड़ाई हमारे आपस की रद जायगी । श्राज कल की तरह 
तनरिकाण लडाई ( परधभा्प्यकषः पद) न रहेगी 1 हमे ये हक 
शक्ति शाली नौकरशादी से प्राप्त करना है! हमे ये हक्‌ ऽस 
नोकर शादी से भाप करना दहै जो दमे ये दक्‌ नदीं देना चादती ¦ 
हमे ये कृ उख नैकरशादही से प्रात करना है जो यह्‌ सम- 
भती है किये कृ देने से उसकी इकूमत, उसके श्रधिकार 
रार दकृ उसके हाथो से निकल जावेगे । अगर मे मी नौकर- 
` शाहीकीदशामेंहेतातेामें मी पेखा दी करता | में नौकर- 
शादी का उन स्वाभाविक भवे का रखने के लिये दाष नष्ट 
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देता । नौकरशाही के हहुगत भें का स्वरूप चाहे ज 
हा, पर हमे उन भवे के विरुद्ध लड़ना है। ये भाव पेसे 
हजो हमारे स्वराज्य के विकाशं फे लिये दहित करनदींहै। 
हम एक तीसरे दल से लना है श्रौर यदह पक सुश्की 
चात किद्लके लिये श्राज हम सव धमं, खव जाति शरीर 
सव राजनेतिक मते के भारतीय, कल्धे से कन्धा भित्ताकर 
इस प्लेटफामे पर खड़े है । यह वड्धे ही मत्व की घटना है । 
दसा वपं के पले पूज्य दादाभाई नौरोजी ने यद घोषित 
किया था कि स्वराज्य दमाय ज्षद्य हना चाहिये । उस लमय 
इसका नाम स्वराज्य पुकाया गया था। इसके बाद्‌ दस्का 
नाम श्रास्म-शासन ८ 3ग-6णण्लपाफन्णं ) या शास्तन 
सुधार रखा गया । दम राघ्रूबादो इसे दे(मरूल कदने लगे) 
ये सव एक है । पक ही वातके तीनजुदे जुषे नामे यहभी 
कहा गया है क्रि स्वयज्य के लिये भारत मे श्रौर देमरूल के 
लिये दग्लैरड मे कुक बुरे भाव फैले इष्य है । अतएव ये देनो 
ही सास द्धो कर इसका नाम शास्तन सुधार र्सां जाघे। 
न्लाप चाहे जो नाम रसिये, शुभे इसकी चिन्ता नहीं है । श्रगर 
इसका नाम ^.2.0. या... र्खेताभी शुभे इसकी 
परवाह नदी । सुभे नाम से कोई मतलव नदी, काम सेहै। 
म खयाल कस्तां हं कि आप शास्तन सुधार के महत्वके या 
स्वरूप को पूर्तया शायद्‌ ही समरे देगि । यह ्रायरिश हम 
सू से विशेष उर है । शरीर इसी से आप सम सकते है 
कि दसम कितनी लस्मावनापं रही इ है । यद पूरा दामरूल 
नदीं दगा, पर पारम्भ से छु श्रच्छा ही देगा । यद पूरा 
श्रात्म-शासन न हग पर स्थानीय स्वराज्य से श्रच्छा 
दगा । यद पूरा स्वराज्य न गां पर स्वदेशी शरोर बहि 
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धकार से श्रच्छुा दोगा । यह तीस चष के काग्रेस के प्रस्तावं 
का सीर होगा । इलो से हम आगे बद सकेंगे श्रौर उत्तर 
दायित्व से अरपन। काम कर सङ्गे । श्रव हम कभ्रेसके तीस 
भरस्तवें पर मगज्ञमारी करने मे श्रपनी शक्ति व्ययकरना 
नदीं चाहते ये सव प्रस्ताव श्राल्म-शासन के एक प्रस्ताव के 
छ्न्तर्ग॑त हा सकते ई | श्रतपव मै आपसे निवेदन करता हं 
कि श्राप इख प्रस्ताव की सिद्धि के लिये भरशक्ति शरीर उत्साह 
से प्रयत्न कीजिये 1 इसके लिये के कसर उडा न रखिये। 
श्राप इसके लिये अपनी बुद्धि श्रपनी शक्ति, श्रपना धनः, 
श्रपना उत्वाह श्नौर यहां तक कि श्रपनां सवसव तक श्रपणं 
करने के लिये तैयार हा जाश्ये। इसे श्राप सहज कामन 
समभि । इस प्तेटफामं पर केवल भस्ताव पास करदेने से 
कद न मिज्ञेगा । हिन्दुः श्रोर मुललमानो के, तथा नमं दल- 
वालं के केवल मिल जानेस कुन हागा। इस पक्तासे 
कुदं शक्ति श्रौर उत्लाह उत्पन्न हाना चादिये श्चौर जव तकं 
दस शक्ति श्रोर उत्साह का उपयेाग न हागा, तव तक्र हम 
श्रागे बढ़ने की श्राशा नहीं कर सक्ते । श्राप के मागं मे वड़ी 
चड़ी बाधां उपस्थित देंगी । श्रवं श्राप का इसके परिणय 
करने मं तग जाना चादिये । भुके इख बात की विशेष चिन्तां 
नहींहे कि कापरस केश्रधिवेशनश्रगेष्ं यानदहा | पक 
विचार-कारिणी सभा कौ हैसियत से वह श्रपनां काम 
कर चुकी । अरव हमे कायमूलक प्रथ की श्नार सुकना 
है । अष वातं करने का समय नहीं है। जव हमारा 
स्य स्वराज्य घोषित किया गया, वब यह सवाल उडा कि 
यद वेध है य। अरवैष ! कलकन्ता हाई कोर ने इसे वैध हरा 
दिया लके चाद यष्टकं गया कि स्वराज्य के लिये कहते हष 
१९ 


शदे ज्ते° तिलक के व्याख्यान । 


येसे शब्द काम में लाना चाष्टिये जिससे नौकर्याद्यी पर रीका 
नदा । भ्रव दसं बोत कां भो दाईकेरं से फसला हे गय है । 
श्राप कानून की सीमा में रहकर ्रपने उदे श के श्रागे बहनि 
के लिये-श्रपनी मांग के न्याययुक्तं साबित करनेके लिये 
श्राप नौकरशाही पर रीका कर सकते है । यहां राप के सामने 
संयुक्त भारत की पास की हई स्वराज्य स्कीम है । हमारे 
मागे के कटे श्रव बहुत इद हर गये है ! यह ्रापका अरप 
राध हेगा, अगर इस बातत को पाक्ठन करगे जिसकां कि 
स्कीम मेँ ज्ञिक्र है । श्राप स्प्ररण॒ रखिये आपके कन्धौ पर भारी 
ज्ञिम्मेदस है । पौधे मतत हरिये, काम करते चके जाद्ये । अब 
श्राश्चयं के दिनि णये । व शाप ईला की तरह रोटी के कु 
डुकड़ां से हजारों लोगों की ठति नीं कर सकते । स्वगं के 
कौतुदेल से श्राप अपने उदेश की सिद्धि नदीं कर सकते । 
श्रापकेा अपने बल पर सव कुड करना होगा । अव यह काम 
करने के दिन है, लगातार काम करनेके दिन है । सुभे श्राश्वा 
है श्वर आपकी सहायता करेगा ओर राप वद शक्ति, बद 
उत्साह रार वे साधनं प्राप्त करेगे, जो आपके अपने उदेश्च 
सिद्धि पर पडंचा सकेंगे । सुभे उम्मीद है कि सन्‌. १६१७ के 
शन्त तक इस युद्ध का न्त हे! जायया श्रौर सन्‌ ए६१्य्में 
दम सव क्लोग भार्व मे किखी जगह मिक्लेगे जर आआत्म-श्ासन 
का भरडा उठाने मे समथं हा सकगे । 


ओथा व्यास्यान । १८७ 


चौथा व्याख्यान । 


( यह व्याख्यान ज्ो° तिलक ने ता० ३० दिसम्बर सन्‌ 
१६१६ को हो नरूल कौन्फरे् लखनऊ मे दिया था!) 

मिसेज्ञ वेनेन् श्रोर भित्रचरे } में यदां व्याख्यान देने फे 
लिय नहीं श्रायाशरोर न मैने यह साचा था कि सुरे व्याख्यान 
देने के लिये सहा जायगा । पर यह्‌ विषय इतना श्राकप॑क दै 
किस विपय प्रर दे शब्द्‌ कहे बिना सुभ से नदीं रहा जाता । 
काधेख के {तिदास्र मे लखनऊ का श्रधिवेशन एक अत्यन्त 
महत्वपृणं श्रशधिवरेशन देगा । कमरिस के सभापति महोदय ने 
कहा है कियद गाय कत्रेल दै। यहांदोवतंदु्हैदिन्ू 
शरीर सुखलमान मिल गे है । कुड हिन्दु मे ये भाव फैले 
इट है भिः मुसलमान कें उचित से श्रधिक दिया गया है। 
मेरे विचार से यह खयाल सङ्गत नदीं है । दिद के नाते 
मुक्लमानें के क्लिये इतना दाग करने में मुभे कोई आपत्ति 
नही दै । जव केर कठिन श्रभियेग होता है तव मुवक्विल 
श्रपने वकील रे पास जाता ह श्रार मुकदमा जोत तेते परर 
उसे अपनी श्राघी जायद्‌ाद्‌ देने तक का इकृरार कर देता है । 
वही बात यह है। हम अपनी इस श्रसहाय दशा से विना 
सुखलमानें की सदायता के नही उट सकते । श्रत्व श्रपते 
दष्ट पदाथं को पाने के किये श्रगर मुसलमानें को ऊच स्यादा 
मी दे दिया गया ते केद्े हज नही । जितना श्राप उर ज्यादा 
दोगे, उतनी ही उनक्री ज्ञिस्मेदारी बहेगी । उन पर श्रापके 
साथ काम करने की दनी जिम्मेदारी गिरेगी ्रारवे रेते 
उत्छा शरोर उमङ्ग से काम करेगे जसा पदले उन्दने कभी 
नीं क्रिया था। हाल छौ जा लड़ाई है बह निके लड़ाई 


१०६ जा° तिलक के व्यास्यन । 


दै । श्राप शक्तिशालो नौकरशाही के हाथों से श्रालम-शासन 
घाक्त करना है । नौकरशाही ने प्रयज शुरू कर दिये है जिक्षसे 
सव शक्ति उसके हाथ मे श्रट्ल बनी रहे यह बात खाभा- 
चिक है श्रगर श्राप उस दशा मेदेतेता ्रापमौी चैसखारी 
करते । सत्ता श्राधा कानून ( 1106 एण018 ह [क ) है । 
नौकरशाही सत्ताधारी है चह श्रपनी सत्ता को जान वूभः कर 
क्यौ छोड़ेगी ? हर साल हक के धरस्ताच पाक्त कर देने से टक 
नीं मिलते । इन प्रस्तावों का कायं रूपमे लाने मे करि. 
नादयां है पर ये कठिनादयां हमारे विश्वा शेर क्रियाशीलता 
को बहती ह । नौकरशाही ने मी कड अच्छा काम सिया है । 
उसने यहां जे जंगल थे, उन फाटकर साफ़ कर दिये। इस. 
के चाद्‌ उसमें बेश्राई हनी चाहिये थी । परषे इस साफ़की 
हर मीन मं ऊं मना नदीं चाहती । हम खेती के ल्लिये 
उसका उपयोग करनो चाहते है 1 !हन्ु स्थान नौकरशाही के 
मातहती मे पक इश्ा है । श्रव यह कन्त॑व्य पथ पर श्राना 
चाव है । दुलस सुहा यह है कि हम स्वाधीनता चादते दै । 
म श्रपने यश्चो का शित्ता देते श्रर इसबातकोश्राशा 
करते दहै किश्चागे जाकरये हमारे स्थानो के ब्रहण करे । यही 
वात दमे श्रप्रजौ पर धरित करना है । उन्होने हमे एक किया 
दै--हमं शिक्तित किया है श्रोर उन्म से ्स बात की ज्ञरूर 
शाशा करनी चाहिये कि जिन पदो के योग्य हम (भारतवासी) 
हे, उन्दै दम प्रण करे" । नोकस्शाही ने जे श्रडचनें उपस्थित 
कीटे, उन से इतिषास शरोर धुद्धि सिलाफ़ है । हमारी श्रन्त 
भे अवश्य विजय हयी 1 ससे बडी वातजा हमारे मायंमं 
ती है, वह यदह है कि हम इसके लिये तैयार नहीं ह । पीदे 
धेर रखने से काम नटीं चलेगा । व राप यह कने के लिये 


चथा उयास्यान । १८३. 


तैयार हा जाये कि श्राप हयोमरूलर है । निश्चय से कदिये कि 
हम दे प्राप्त करगे ।.मैँ विश्वा पूर्च॑क कता हं कि जव 
श्मापका इतना दद्‌ निच्धय हा जायगा, तय श्राप का स्वराज्य 
अवश्य भिल्ल ज्ञायया ! इस मांग मे किसी प्रकार का राजद्रं 
मदी है \ क्या श्राप इसके लिये काम करनेकोा तैयार है? 
स्वराज्य का विषय वड़ा व्यापक है, कात्र ने इस विषय पर 
बड़ा ज्ञोरदार प्रस्वाच पास क्रिया है श्रर श्रवते का इस 
विषय को शिक्ता देनेका कामश्नापके दाथरै । देमरूल 
कास फे सय प्रस्तावों का एकीकरण है । हामरुल दी हमारे 
सब दुः्खौ का इलाज है । श्राप श्रपने हकृ पर उदे रदिये । 
भारत ्रापका सुद्‌ कां घर है) क्या बह नदी है? (चारौ 
श्रास्सेणहा, हां › की श्रावाज्ञ ) तव श्राप खद्‌ उलका प्रवन्ध 
क्या नदीं करते ? दमारे धर काम मारे हाथमे हेना 
चाहिये ! हम रेग्लेड से जञदाई नहीं चाहते । दमारे वेदान्त म 
पक कदावत है जिसका मतलब यद हैः कि श्रगर मयुष्य प्रयतत 
करे ता वद्‌ शेश्वर मो दे सकता है । श्रगर यह वात सच दहै 
ते क्या श्राप सत्ताधारी नदीं हे सफते । यद्‌ दुत छोरी वात 
है 1 आप मदुप्य जाति के उज्ज्वत्त भविष्य पर विश्वास 
विजये 1 राप विकाश के नियमो पर श्रद्धा रख्यि।! 
विश्वास करता हं कि ष्स श्रात्म-विश्वास ङे कारण्‌ श्राप पक 


यादे वेमे श्चपते द पदार्थं के. करने म समश देः 
४५१ 
सके । । 


२६० जा तिल्लक के व्याख्यान । 
पाँचवाँ व्याख्यान । 


{ यतमात्त ता, &-१-१७ को दिये इए व्याख्यान का सारश्च ) 
इस समय हमारी क्या हालत हे शार श्रव हमं क्या करना 
चाहिये यही बात में आपके बतलाना चाहता हुं । ४ 
पहले राजनैतिक खुधार के विष्य मे बड़ा ही गहरा मत 
भेद था ! परन्तु जव कलकत्ते मे दाद्ए भाई नौरोाजौ ने श्रपने 
्यास्यान मे खराज्य आन्दोलन को समभाया शौर खराज्य 
का प्रस्ताव स्वीरृत कराया तमी से “ स्वराज्य हमारा लच्य 
है » यह निधित हा गया। स्वराज्य का सरल मतङ्व, 
« श्षपने घर कां कारोवार स्वयं ही सं मालना » है । अपने धर 
का कारोबार कभी किसी गुमाश्ते या दकाल का सोप दिया 
जाता है । गुमाश्ता एक नौकर है । लेक्षिन जव मद्य बाक्तिग 
हाज्ञाता दहै, तब बह श्रपने घर का काम काज स्वयं देखना 
चाहता है, यह बिल्ल स्वाभाविक वातै) जोल्तेग 
पागल्हाया नादान दहा, उन्दींल्तो्गो को श्रपना कायोबारः 
देखने फा हक़ नदीं दिया जाता, ज्ेकिन यदह पागलपन या 
.नाद्‌ानी मान्ते हयी से काम नहीं चलता; उसके लिये भ्रति- 
पत्ति को कानून के अनुसार श्रद्रलत मे सबूत देकर सचितः 
करना पड़ता हे । मेँ श्रपने घर का अवन्ध किसी नौकर का 
सापदं ता नौकर पर मेरी इुकरूमत हानी चाहिये । इसी विचार 
को यदि श्राप फेलाचेगेते ज्ञाते हेगा किं यह गांव, यह 
तालुका, यह जिला, यह देश मेरा ही धर दै। हिन्द , मुसल. 
मान, भारवाडी, गुजसती, मद्रास भराटे आदि ल्लोगौ के 
दिले मे यद विचार पेदा श्रा भौर श्सीलिये एक दाकर 
इम लोभो ने ' स्वराज्य › मांगादहे। 


पांचवां व्याख्यान । १९६१ 


हमारे यहां यह स्वराज्य तत्व ॒प्राचान काल से चला 
श्रावा है] हमासं प्राचीन कानून मचुस्द्ति है । यह मचुस्मृतिं 
किसी राजा ने नहीं वनाई, परन्तु उस समय मे महात्मा, 
साधु श्रादि उश्च पुरुषौ के खला से ही कानून वनते थे श्रोर 
बदलते थे 1 स्वराज्य, वैराग्य श्रादि शब्द वेदो म है श्रोर 
उनकी कर्यना ङु भित्न होने पर भी श्रति भ्राचीन है। 
स्दस्थान मे कद राजा श्रीर वादशा हष, परन्तु उन्दने 
इमारी भ्राम-खंस्थाश्रौ शो कमी नहीं तोड़ा वरन्‌ उन्दं वदान 
हीकी चेष्ठा की। मजुस्मृति मे यह नियम है कि व्यव्ताय 
संबंधी भागड़ां का निपटारा गांव हयौ किया करे। दुष्यन्तने 
शकुन्तला को फरकार दिया पर फैला पंचो ने किया। 
कानून ने राजा को ५ व्यवहारान्‌ नृपः पश्येत्‌ विददुभिः 
ब्ाह्मरौः सह » श्र्थात्‌ राज्ञा विद्वान लोगो की सलाहसे 
न्याय करे--यह स्पष्ट श्राज्ञां दी है । जा भारतवर्षं इसत प्रकारं 
काश्रादि से स्वराज्य मेगता चला श्राया है, उसे यद 
कहना कि “तुम ज्ञाग अभी ङ नदीं जानते 2 यदह कितना 
अपमान-जनक है ! स्वराज्य तत्व श्नति प्राचीन हे । यह परमाणौ 
से सिद्ध किया जा चुका है । राजा कोद हा, इल धात को केर 
नहीं देखता था; परन्तु वह हमारे अधिका मे दखल ठे दीं 
देता है, इलं पर सव का ध्यान रहता था। - 
श्रम्रज्ञ सरकार ने इस प्राचीन पद्धति के ताड दियां। 

दम यद्‌ नहीं कहते कि हमं अमरे का राज्य नदीं चाहिये ; 
परन्तु इमा यह कना है किं दमे अ्रपने दक्‌ दे.देा ! हमारी 
खरकार ने कु स्युनिसिपेक्िरी के धिकार दिये है! हमारा 
कदना है कि दसी के शरोर विस्तृत कीजिये! जव हम साफ़ 
कह रदे है कि वतमान सधरार्‌ के राज्य मे हम छं दखल 


१६२ ले० तिलक के व्याख्यान । 


नदीं देना चादते, केवल हम श्पने हक्‌ मांगते है, ते इसमे 
राजद्रोह कषां रहा १ से वषे पहले हम स्वराज्य के लायक थे । 
ीच मे हमने अपने अधिकारों का अमल नही किया, श्स 
से नालायक्‌ नहीं इष । दुर्भाग्य से, फूट से हमे श्रपने श्रधि- 
कारो के कुष्ठं समय के तिये छेड़ देना पड़ा । श्रव हम लोग 
पाटशाला मं पटने बाल्ते विदाथ नहीं रहे, अरव गृहस्थी का 
काम करने लगे है । इसी लिये हम श्रपना श्रधिकार मांगते है! 
इमं राजद्रोह नहीं है, श्से अदालत ने ही साबित कर दिया 
है । इसमें सरकार से डरने की कोर वात नहो है। गत २० 
वो से हम सरकार से ज्ञा ज्ञरा सी बाते ही ^ नमक का 
कम करो,” पेड़ काटने की श्राक्ञादाः भागते चकत 
आरहे है । इन बातें के! श्रगर सरकार स्वकर कर कतेती ता 
श्रा यह नवत ही न आती । श्रपनां भोजन श्चाप बनाने 
का सव को श्रधिकार है । हमारे माजन मे “ नमक ही यादा 
पड़ गया,ः- चह कड्श्चा हा गया » यही अव तक नौकर के 
बतललाते रहे ; परन्तु हमारी इच्छा के श्रयुसार भोजन तैयार 
ही नदीं हेता, इसी लिये हम भोजन वनने का ही हक 
मागरदेहै। 
स्वराज्य से यह तात्पय्यं है कि व्यवस्थापिक्ता सभाम 
लोक पत्त के सभासदां फा प्राधान्य हा श्रौर कार्य्यकारिणी 
सभा पर व्यवस्थापिका सभा का पुरा श्रधिकार ह! श्ल 
घातके आपध्यानमें रचियेकिचारी हमारे हाथमे हेनी 
चाहिये ! इस चेरी मे सिर के शेष बाल नहीं श्राते। कम से 
कम चार अंुल चासी हमारे हाथमे हनी चाय शौर 
यही स्वराज्य मांगने का अथं है। कारेखमें पास हुश्रा 
प्रस्ता हमें युद्ध के श्रन्त हेते ही मिलना चाहिये । तिरिश 
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राज्य के न्य उपनिवेश विलायत के शासन-कायं में दक्षसे 
श्रथिक श्रधिक्रार मांग रदे है । उनकी तुलना में हमारी यह 
मांग बहुत ही छरी दै । श्रव केवल प्रस्ताव पास करः देने से 
ही काम नदीं चलेगा ; परन्तु श्रव हमें उद्योग करना चादिये। 
कोई कोई कहते है कि हम पहले पदल गलती करणे; पर 
गलती करना ते मलुष्य मान के तिये स्वाभाविक है बड़े 
श्रादभि्ें से कया भूल नहीं हेती १ हमे भूल करने का शरोर 
उसे सुधारने का देने दी श्रधिकार चाहिये । लड़का धिना 
गिरे चलना नदी सी सकता । तुम उस्र लायक होगे, तव 
तुम्द अधिकार देंगे, यह वातं कनां कृरोव, कृरीव “ नही 
देंगे » इसी के वरावर है । योग्यता का कोद थर्मामीटर नही 
दाता, शरोर न उस्तका नाप ल्िया जा सकता है । योग्यता की 
कोई शत॑ हाता हम ज्लेग उसे पृयाकरने की कोशिश्च भी 
करेगे, पर व्यथं ही श्रयेग्य वतलाने से क्या मतलव है १ 
हमारा लकय निथित हा गया श्रेर मागं भी वैध प्रमासित 
हा गया । यहां तकता सन विघ्न दूरे गये, श्रव उद्योग 
करने का समय है । विश्च चि तरफ़ से घेरे इष है शौर पृं 
सिद्धि प्राप्त करने तकषेरे हौ रगे । मै कहतादहं कि चिन्न 
भी क्यों न वं १ तत्वज्ञो कां कहना दहै कि श्स संलास्मे 
दुःख की मात्रादही श्रधिकहै। दुःख कौ भ्रुमव हप धिना 
सुख का श्रानन्दं ही नही' श्रातां ” मन में पेसी वात ज्म 
जाना चादिके कि जे ऊद हमने मांगा है यदि वह न मिला 
ता दम ल्लोग मूख भिने जावेगे । श्रव श्रापकरा परम कर्त॑ञ्य 
हे किश्राप स्वराज्य संघया कापरेस जाकोाई उद्योग करे 
उसमें आप यथा शुक्ति सहायता देँ 1 श्रव श्राप यह चेयं के 
साथ निर्भीकता से किये कि मं स्वराज्य वादी ह म श्रथि- 
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कायो के लिये पाह, रर इसी क्तिये मे श्रपने श्रधिकार 
गताहं । मन को इट्‌ बनाश्ये श्नर ला संकटेप कीजिये 
कि मेरे उद्योग मे यदि विघ्न श्रयेत श्रपना सर्वस्व देकर 
उन्हं दूर करूगा । इसमे किसी से देष नही है श्रौर न किसी 
सेवर दै सरकारसे भी हमारा को मनमुटाव नही" है । 
के।६ तुम्हे रेके ता सांप कह दा कि " यह मेरा अधिकार है, 
यह मेरा धमं है “| श्रपने हकृ की रक्ता करना ही ईश्वर की 
पूजा है । यदि ्रापने पेला नहीं किया तो श्राप श्श्वर की 
श्राज्ञाको रा्ने फे पापके भागी हैगे। व श्राप यदिद 
विश्वास, निश्चय शरीर चेय्य के साथ उद्योग मे लग ज्ये 
तें श्राप चववश्य ही यशस्पी हैगे, इसमे कोई संदेह नदीं है । 


‹ खधर्म निधनं श्रेयः 

यह गीता का एक रहस्य है । ज्ञरूरत पड़ने पर मरना 
भी देगा । हमारा मरना श्रवैध नदी" होगा, यह्‌ श्राप ध्यान 
म रखिये । श्रापतका मे मी श्चपना धमं न छेड़ना हयी जीने 
जागने का लद्तण॒ है , यद {तत्व जिसने समभ लिया, वस 
उसी ने हिन्दू धमे के स्वरूप के पचान ल्लिया । धमं केवल 
मन्विरो मे जाकर पूजा करना नदी है । पक चित्त हकर 
स्वराज्य के लिये भरयज्ञ करना ही वनमान काल का कतव्य 
है । आलं खेन कर चारों तरफः देखिये तेष श्राप को मालूम 
होगा कि दैश्वर श्राप की स्ायता के लिये तैयार है। 

युद्ध ने मारी राजभक्ति को सुबरूतत कर दिथा है । हमारे 
चदहादुर क्लिपादियें ने सम्राय्‌ के तिये श्रपने पाण दिये है। 
-शासकों के दितो मेभी सुधार करने की सदिच्छा पैदा इर 

फेस श्रजुङूल समय मे सी यदि श्राप सेते रहैगे ते बही 
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मारी मूर्खता हागी । नौकर केर हा-भारतवाप्ची है या 
अग्ेज्ञ हा--हुकूमत हमारी हानी चाहिये । वाजञार मं जाकर 
पैसा पक देने से हमे हक नदीं मिक्ञंगे। उत्साह श्रार घे्यं 
जाग्रत हाना चाहिये । वड़ी वड़ो श्राफतं श्रोवेंगी, पर याद्‌ 
रखिये क्रि परमात्माश्रापके साथ है। घय्ये चद्रको भी 
राहृने नही छोड़ा । परः प्रदण दयूते ही वे फिर प्रकाशमान 
देते है । घेःश्रपना कतव्य नहीं भूलते । फिर में श्राप से कहता 
हं करि उर्लाह निश्चय श्नौर धेय्यं से उद्योग मे लग जाये । 
परमात्मा श्रापके साथ है, ्रापक्ता श्रवश्य यश मित्ेगा । 





छठवां न्याख्यान । 
स्वराज्य, वणंधमे श्रौर संध्यावन्धन 

( यद याख्यान ता० १ जनवरी सन्‌ १७ के कानपुर में 
दियागयाथा) 

यदपि मै मी उन लोगो मेसेहजो कहते है कि भारत 
की सावी राष्दूमाषा हिन्दी ही हेनी चाहिये ; परन्तु दुभा. 
शयवश हिन्दी न चोल सकने के कारण शर्रे्ञी म दी श्रपने 
भाव प्रकर करता € । । । 

श्राप सब लोग अव यह श्रच्छो तरह से खम गये ह 
कि देमरूल के सिवा श्रम हमारी कोई र्ता नीं करं 
सकता 1 इल देश की नेतिक, सांपत्तिक मानसिक आदि 
सव प्रक्र की उन्नति इसी स्वाधीनता पर निर्भर करती है । 
यदि श्राप श्रपनी दाल्नत पर विचार करेगे, ता आप श्नपने 
का हर बात मे श्रस्रम्थं पामे । भारत के उद्योग धन्धा की, 
शिक्षा की या अरन्य उपयोगी विषयों की उक्रति का जव श्राप 
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विचार करगे ते श्रापक्ते मालूम हागा कि श्रापके रस्तिमें 
कितने कटे विद्धे इष दै अर्थात्‌ श्रापके पास वहं ताकृत नदीं 
है जिससे श्राप जा चाहे कर सके। इसी शक्ति को प्राप्त 
करने के लये हम सव गें को तैय्यार हा जाना चाद्ये । 
होमरूल के विषशुदध जो श्राक्ञेप उटठाये जाते है, उनका 
जवाव कामे में ओर कंमरेख के बाहर दिया जा चुका है। 
यहां पर मे केवल दो पक श्राक्तेपौ की खवर तंगा-दमारे 
विरोधी जोग कहते दँ किं भारतवर्ष मे हेमरूल के पक्तमें 
सर्वसाधारण नदीं है । इसका खंडन श्राप ज्ञागौ को उपस्थिति 
सेहीदाजातादै। मै समभताहं कि आप ज्ञेग यहां पर 
भेरा खागत करने के किये नदीं श्राये है; परन्तु हामरूल 
( खराज्य ) के उद्योग का स्वायत्त करने के लिये श्राये दै । 
दूसरा ्रातेप यह है कि दम दिन्दुश्ां ने कभी खरज्य 
काखरूप ही नदय देखा । इसे बडकर गलत श्रोर भूटी बात 
हे ही नहीं सकती । प्राचीन समय मे उत्तरी भारतवर्षं ने 
खराज्य भागा है । मयुस्पत्ति के राजनीति अनध्याय मे चातु- 
व॑रायं की सामाजिक संगठन का उरलेख है । बहुत से लेग 
जात पांत का चातुर्वरयं कते ई! इन जातियों का कधा 
कर्तभ्य है उन्हे कोई नदीं देखता ¦ मु शरीर भगवहुगीवा के 
समय में यह वात नहीं थी ! भगवद्गीता ने ते स्पष्टदी कट 
दिया है कि यह वर मेद्‌ जन्म से नदीं वरन्‌ गुण शरेर 
से है। त्न्रिय जोग पदल्ते जमाने मे राज्य की स्ता करते थे 
शरोर परचक्र तथा श्रन्वविद्रोह से प्रजा को वचति थे। इस 
काल मे उनका पता दी नदीं है! उनका काय्यं अव श्रगरेल् 
ज्ञेग कर रदे हँ । ज्यापार का लीजिये । श्राप तेग का खयाल 
है कि कानपुर पक्त व्यापारी मंडी है । मज्ञदुर बहुत से ह पर 
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देश का धन विदेश मे वहा जा रदा दै । कञ्चा मालत ब्रादर 
सजा जावा है शनार पक्षा वन कर बाहर से श्राता है, जिसने 
भारतवषं के प्राचीन कला कौशल का नाश्व कर दियादै। 
वेश्य जाति के देखिये--उसे भौ श्रगरेज्ञी सौदागर ने श्रपने 
चश मे कर कतिया है। ब्राह्मणौ कौ हालत देखिये । मे भी 
ज्ाह्यण ह । हम समाज ॐ शिरोधाय्यं थे, विद्या मे प्रचीर थे, 
शर मे जा मस्तिष्क का स्थान हाता, वही समाजमें 
हमार यान था ; परन्तु श्राज जा हालत है षह श्राप देखते 
ही है । मेरे विचार से चातुदंरये ने खमाज के जीवन काय्यं 
के लिये चार विभाग बना दियर श्चेर श्व हम हर पक 
विमाग म बरावर दुधु नङ दारतेदीजा रहे) मेरी 
इच्छा है श्राप ट्स भेद के समे श्रेर समाज में ज श्रापका 
स्थान दै उसे प्राप्त करने की भरसक कोशिश करे! हम लगौ 
को स्वयं-सैनिक बनने का श्रधिकार नही, बड़े वड़े जिम्मे- 
दारयीकाकामक्रने का हमं मोका दी नदीं दिया जाता। 
आदमी मेजूद है पर उनके कन्तंब्य जाते रहे श्रर वस्त यही 
रह गथा कि तुम त्निय हा, हम ब्राह्मण ह श्रेर वह शूदर रै। 
सब ने श्रपनी मयाद्‌! छोड़ दी। मे चाहतादह कि आष 
सब ताग दस बात को समरे" कि श्राप मे क्षननिय या बाह्मण 
कांरक्तटेनेहीसेक्याहृश्रा श्रोपमेंषे शुर नद्दीहै, वे 
कमे नहीं हैजाश्रापमें हाना चाद्ये थे। ‹खरान्यः का 
यह मी मदलव है कि चातुर्वण्यं के श्न कार्य विभागमे जा 
खाधीनता प्राप्त थी, उसे ग्रिरिश राज्य की दुष्द्धायां मे प्राप 
करने का प्रयज्ल किंया ज्ञाय । 

- परन्तु एेसा श्रबन्धदे तरह से हाता दै। घरमे नौकर 
"भी हेते है रार लड़के भी ! हम लेग लको कौ जगह लेना 
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चाहते है, न कि नौकर की । हम चाहते कि सांघ्राज्यका 
सत भागन वन कर-सान्नाज्यकेत्तिये बभान दाकर, हम 
पक जीतता जागता भाग बनें, जिससे दम श्रपने सामान्निक 
जीवन मे श्रपने खव शकि का,-गुणौ का, विकाश कर 
सक्तं । इसी विचार से यह ' खराज्य , का आन्दाल्न शुरू 
किया गया है, जिससे श्राप श्नपने धर के मालिक बन कर 
रहै, नौकर नदीं । इस अधिकार के प्राप्त करना प्रत्येक मस्य 
केलिये ज्ञरूरी है शरोर यही ५ खराज्य ” प्राप्त करने का 
तदय है । ध्या कभी आपने इस बात पर मी विचार किया है 
कि आप श्रपने घर के नौकर ह या माल्लिक ? शरोर भारतवषं 
यदिश्रापकाघरदैतेा क्या सववदहैकिञ्चाप श्रपनेघरकी 
भीतरी बातें के पूरे मालिक न बनें । 

किस अंगरेज्ञ का के दक्‌ छीन लीजिये तो चद श्राकाश 
पाताल एक कर देगा श्रोर जब तक उसे अपना हकृ नहीं 
मिक्तेग, कभी चुपचाप नहीं कैठेगा । श्राप ज्ञेग भी क्यों चुप 
चाप रहं | राप ज्ञेग भो श्रयने धम केनाम पर अपनी वशं 
व्यवस्था के नाम पर, श्रपने वेदान्त के नाम पर, अधनो इङ्जत 
के समभ कर श्रपना जन्म सिद्ध अधिकार--श्रपने घर का 
बन्दवस्त अपने दाथ में लेने के किचे पूरा उद्योग क्यो न करं १ 
यदिश्चापहीयदकेोशिशन करगे ता र कन करेगा 
भेदके वशम नदो जाध्ये। श्राप उसके लिये येत्य है, 
सिफु पने श्रमी उसका श्रलुमव नदीं किया है। श्राप 
श्मपनी कोशिश से उसे पा खकषते है । यही श्रातम विश्वास में 
श्राप ्ेगेों में उत्पन्न इश्रा देखना चाहता ह । पक बार श्राप 
अच्छी-तरह खमस्रले कि जिस प्रकार त्रिरिश सान्नाज्यके 
अत्य उपनिवेश के लेग श्रपने धर के श्राप मालिक दै उसी 
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प्रकार श्रापमी है। पक वार श्राप यह धारण कर लीजिये 
ते कोई ताकत ेसी नदीं है जा श्चापश्रोरश्रापके उदेशके 
यीच खड हकर देने के श्रलग कर सके परन्तु यदह सव 
श्राप की कोशिश पर निर्भर है । यह एक पेसी बातत है जिसकी 
तरफ़ व आप ज्लेगों को ध्यान देना चाहिये! उदासीनता 
के श्रव दूर कीजिये । श्रापक्ञोग संसार की किसी जाति के 
लोगौ से कम नही ह। हम लेग निःसन्देह जापानियेंसे 
कहीं ्रच्छे है श्रोर इस पर भोजि वात का जापान प्राप्त 
कर लेताहै उसे प्राप्तं करना श्राप श्रसम्भव सममते हैँ श्रार 
उसकी कोशिश मे श्राप उदासीन हा जाते है । श्रापक्रा यह 
देषनहीदहैक्रिश्रापमे योग्यता नहीं दहै या अपके पास 
साधन नहीं है ; पर कमी केवल यह है कि आप में इच्छा ष्टी 
नहीं है । श्रापका श्रपनी इच्छाशक्ति पर अभ्यास करना 
चाये । इच्छा ही सव ङ है । इच्छाशक्ति से घापरजे 
चाहे प्राप्त कर सक्ते है । इढ़ इच्छु कीजिये यदि श्राप इस 
बातकोा सममक्तेनेतेा राप श्रपने जन्म सिद्ध श्रधिकारको 
श्रवक्य ही प्राप्त कर गे । यदि श्राप करै कि यद इच्छाशक्ति 
उन शक्तियों का सुकृाबला न कर सकेगी जा हमारे विख 
सज्जित करी गहै हे, ता मै श्राप से कहता हं कि आपने इच्छा 
के व्ल का विचारी नदी किया है। ज्राप अपने जीवन 
का एकं रा भी इस अभ्यास मे नहीं लगाते । ब्राह्मण निचयं 
भ्रातःकाल शरोर सायंकाल सत्ध्या-बन्दन करते ह । पर य 
सन्ध्यावन्दन क्य है १ इच्छाशक्ति का श्रभ्यास ही इसका 
उदेशहै। | 
अव सध्या-वन्द्न मे यद श्नौर जोड दीजिये कि मे अपना 
जन्म सिदध श्रधिकार भाप्त करने का भयल ककंगा । ` हमेशा ˆ 
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खुवह श्रीर शाम यद पार्थना कीजिये । दिनमें श्नापकेईमी 
काम करते हां, इस वातत का मत भूलिये । प्रथेना की एेखी 
शक्ति है कि संका के सघ पाङ उसके सामने कर जते है । 
चिना मतलब की प्राथेना से कद फायदा नहीं हेता । ईश्वर 
श्रपने क्लिये प्राथना नदीं चाहता । इस बात के शुष समम्‌ 
लीजिये । बिना किसी भाप्तव्य की श्राश्ताके, प्राथेना करने से 
कार लाभ नदीं है । क्या आप यदह समते है कि श्राप अपनी 
्ार्थना के बल से कमे की गति के नदीं बदल्ञ सकते ? नित्य 
सुबह श्म खराज्य के लिये प्राथना कीजिये शरोर मे कहता ह 
किंयदिश्राप्नेपेखा क्रियाता पकयांदेा वषं मं श्राप 
अवश्य खरान्य प्राप्त हे ज्ञायमा । । 


आणी ककण 


सातवां व्याख्यान । 


(यह व्याख्यान चा० १२ जनवरी १६१७ के लो० तिलक ने 
भि० नाना साहब की ध्यत्वा मे धकेल मेदियाथा)) 

के श्राड घषे का श्रां श्रा कि मेने श्रापके सामने 
व्याख्यान दिया था । सुमे अच्छी तरह स्मरण है किं व्याख्यान 
के श्रारम्भ में मैने आपके घूरत के कत्रिसल-विरोध (00045 
शूए४) पर बोत्तते हप का था किं इस विरोध का कारण 
श्रादेशो की भिन्नता (01एव ००५९ 39 30698) नहीं है, पर 
कायं करने की पद्धति की भिन्नां है । पूज्यवर दादाभाई 
नौरोजी ने याष्ठीय सभा के प्रेसिडेन्ट की हैसियतसेरष्टरके 
सामने स्वराज्य का जा ्रादशं रखा था, उस सामान्य ्रादशं 
पर पट्ंचने के मागौ के विषय मेँ मतभेद हुश्रा था । आ्रादशं 
सवका एकदै, श्नोर दिन बदिन बह मतभेद मी मिरता जा रहा 
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है, जा कायं मरने कौ पद्धति के लिये हृश्रा धा । श्रव हम सव 
भिल्ल गमे ३ श्रौर पक प्ेरफामं पर कन्थे से कन्धा भिल्लाकर 
खड रह सनते है । गत काम्रेल के समय यह्‌ श्म संयेग 
श्राया था \ उस श्रवसर पर मेरी भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हु 
थी । हेमरल्ञ का श्रादशं कद कसौटियें पर चटा श्रौर श्रव 
यह सातरित श्रा है कि वह न्याययुक्त दै, उ्यावदारिकि है 
श्रीर राजभक्तिपूरं है । श्रव यह वात साकृ तौर से सवित 
हाग्‌ है कि प्यक कालाम दूसरे कालाम है श्रोर भारत के 
स्वर॑स्य प निरिश सान्नाज्य की संरक्षता शरोर ख़ता रही 
इई टै । श्रप्र स्वराज्य का श्रादशं न्यायालय से मी स्याय- 
युक्त सिद्ध इुश्ा है । श्रव दमं दलीलौ से यद सायिन करदेना 
चाहिये कि हिन्दुस्तान का स्वराज्य की तुरन्त श्राघपयकता 
है । यह तुरन्त ्रावश्यकता इस लिये है कि मारत की वतमान 
रञ्य-पद्धनि सदेष है शरोर विना स्वराज्य के वह नरी सुधर 
सकती । हम स्वराज्य के दकः पाने केलिये येाग्यदे। हमें 
श्रपने लिये स्वराज्य के हकृ-न्याय सङ्गत सिद्ध करने मे तथा 
वतेमानं सास्य पद्धति के देएष दिखल्लाने भे कभी कभी कंडी 
भापा का प्योग्‌ करना पड़ता है शरोर इस से दमे कोपभाज्ञन 
हाना पड़ता है। हमारे विरोधी कहते है कि “ तुम स्वराज्य 
मांगे परः नौकरशाही पर रीका मत करा क्यौकि इस से 
श्रखन्तोप उत्पन्न हाता है ” । पर यह वात श्रसम्मवे है । यह 

चाव टीक् वैली दी है जस्रा यह कहना है किं चिना चावे फल 

खा जाने । इस प्रकार का कदना, मने आप के दूसरे ङ्ग से 

फल खाने से मना करना है । हेमरूल की भांग तव तक कैसे 

न्याय-सङ्गत दे सकती है जव तक कि यह न दिखला दिया जावे 
करि सरक्रार की आधुनिक शासन-पद्धति मे दोष है.्रीर चिना 
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हामरूल के चह खुधर नटीं सकती ? ओर यह दाष बिना लाज- 
चाब दल्ली क कैसे बताये जा सकते दँ । बस यदी बात नौकर 
शाही को लारी लगती है 1 पर सौभाग्य से श्रव बम्बर हाई 
करं ने यदह सवाल हमारे लिये हल केर दिया है । उसने यह 
कलापं साफ क दिया हैक्ति सरकार की दकष्य कार्य-पद्धति 
पर टीका करना राज विद्रोह नदीं है । इस से आप जान सक्ते 
है कि दामरूल का आदश न्यायथुक्त है । सरकार के कायं 
पदति की टीका करना कानून के खिलाफ नहीं, पर श्रमी यह 
सवाल रहा ही हृश्ा हैकि- 


हामरखूल क्या है ? 

देषमरूल्न के इतिदास की यदह तीखी श्रवस्था है । मुके 
यदह कते इए प्रसन्नता हाती है कि श्रन्त मे कापरिस्ने इस 
भरभ्न का संताषकारक उत्तर दिया है । न्दू, मुसलमान, 
नमेपक्त श्रौर राष्रीय पक्ञ सवने एक स्वर से यह स्वीकीर 
श्कया है कि हेमरूल फे भाने भ्रतिनिधि सत्तात्मक राज्य 
है, दामरूलं के माने चह सरक्रार है जिस पर लोगों का 
ताबाहा। 

इसका उद्देश्य क्या हे ? 

इसके उदेश्य भारत शर दंगललेरड को सम्बन्ध ताडना नदीं 
है, इसका उदेश्य यह नष्टौ है कि हम सम्राट्‌ की शादी शक्ति 
के।न माने । यह देने के सम्बन्ध को उट करता है, हमें श्रपने 
विशुद्ध स्वाथ के लिये मी ईग्तैरड की रक्ता चादिये । शआ्रापका 
यद्‌ न भूलना चाद्ये कि वषट दगलैरड का सम्बन्ध ही है तथा 
शग्लेरड की दी हर थित्ता ही है, जिखने भापके इये कें 
महत्वाकांलाशरों खे भर दिका है। 


सातर्वां व्याख्यानं । २०३ 


श्ात्म-शाखन (5०6ण्थ०ण००६), ज्ञेखा फि मै पदले 
कद चुका ह, प्रतिनिधि सत्तात्मक शासन है, लिक्तमे लोकमत 
की कृद्र की जाती दै शरोर जिसमे धेड से नैको के फ़ायदे 
के लिये लाक मत की वेकृद्री नहीं की जाती। रवोडदप्तराय के 
हने मे तथा उनके शरम देने में दमे कोरे हजें नही, वशं 
किवेक्तेगों के प्रतिनिधियों के कहने के श्रलुसार कायं करें । 
हमारा चैखा हमरे लिये श्रेषर हमारी मंजुरो से खचं दाना 
चाहिये, सरकारी नौकर प्रजा के नैकर देकर रहै नकि 
श्रमी जसे मालिक दाकर । दस सवाल की रभो केई जसू 
रत नदीं है कि बौसिल मे किचने मेम्बर वैटमे १ अभी सवाल 
इस यात का है कि कैन्सिल दे मेम्बयो मे से लेभे के अति. 
निधि श्रषिक्षांशसूपसेरहैगेया नदीं श्रर वे सरकारकी 
नीति का निशित्‌ कर सकेगे या नदीं ? 


श्रापके सामने वहत लस्वा शरीर थकावर पैदा करनेवाला 
रास्ता है । आपका धैय्ये श्रार दृदृता के साथ उसे पार करना 
चाहिये । ऊचे पदार्थौ के पाना मुरिकिल काम है। जा चीज 
सदज मे मिल जाती है, वह महान्‌ नदं ! गीता मे शरीरृष्टजी 
ने कहा है कि * खफकता दितिवने ऋषी पोच चीर मे एक 
दैव मी हे । दैव यद एक मोका है जो ई्वर श्रापकोादेताहै 
चष ता भाप उससे लाम उटालं । दैन एक एसी चौक्ञ है 
जिस पर मानवी भयल का तावा नही चलता} यह हे श 
भास देएता हे, जव हमारे खेमाग्य के दिन देते है, श्र यह 
इमास देष हागा श्रगर देसे खमय मे हम इससे फायदा न 
उटावे । श्रमौ दैव श्राप अयुद्ध है । श्रमी पका श्चपने 
दावे सामने लाना चादिभे । पह समब दै । अगर च्चाप इस 
चक्त. आगे बदृने म श्रसफख हुए ते इुनिधां ्रापके वहत 


२०४ जो० तिलक के व्यल्थान । 


श्रामे ब्‌ जायगी ओर श्राप बहुत पीद्धे रह जागे । आप वैसे 
ही ठेठ रह जावेगे जञेखा सड़क की बाजु पर उगनेवाल्ला घास 
रहता हैया रमो स्टोन रहता है। 


अवसर से फ़ाथदा उटाहइये । 


संसार मे हर पक राष्र इस श्वसर का फायदा उटाना 
चाहना है । उपनिवेश ज्ञोरो से श्रपने दकौ कां दाचा कर रहे 
है । वे श्रपनी स्कीम तैयार कर रहे है शरोर शंगलँड पर उनका 
दवाव उल रहे दं । महायुद्ध के जाद्‌ एक बड़ा शुधार, बड़ा 
पुनसंङ्टन देने बाला है रार उपनिवेश साम्राज्य की भावी 
ज्यवस्था में न्यायाचित हिस्सा पाने के लिये अपने पैर अगे बहा 
रहे है। षे कट रहे है कि उन्होने युद्ध भें सहायता की है श्रोर 
इसलिये साघ्राज्य के पुनसंङ्गठन मे इसका प्रतिफल उन्हे मिलना 
चाहिये ¦ स्या हमने उपनिवैशें के बराबर साम्राज्य की सदा- 
थता न की ? अगर उपनिवेश के श्रपने शख भ्रयल मे सफलता 
हा गर्ता हम उनकी श्राधीनता मे लये जषेभे श्चोर बे 
हमारी खाधीनता का कुचल डालेगे । श्रयरः शाप इस नाजुक 
मेके पर पीठे रहे ता श्राप जला कमनसीव केदैन हागा। 
श्रापरके सामने ' खराज्य › फा आदश है। उसके क्लिये काम 
करने के वस्ते श्रापके पास कानूनी रास्ते (1.४१ 01610008) 
है । आप यदह मी जानते है कि  खराज्य ` का श्रादशे क्या है 
ईश्वर श्राप को यह्‌ श्रपूवं रवर देकर श्रपनी दिभ्य विभूति 
से आपकी सदायता कर रहा है । श्रव यद श्रापके हाथदहैकि 
श्राप सिर पर हाथ देकर वैडे र्दतेदहै या इस आदश पर 
पष॑चने के लिये तन मन से भरयल करते दै । इस शुनदले 
श्रवसर के शकर श्राप अपना ही बुरा नक्र लेंगे, पर छपे 


श्राटवां व्याख्यान । २०्‌ 


भावी सन्ताने के हिद पर भी कुठाराघात करने का श्रपराध 
करेगे । श्रापके नाम से श्रापकी भावौ सन्तान शमांयगी श्रेषर 
श्रये श्राने वाज्ञी कर पुश्वं पका केसा करंगी । वेय्यं रख 
कर काम कर्ते चले जाये । लेहे को गरम हालत दी मे कूटना 
ञमच्छा दाता है । श्रापकेा विज्ञय का गरव भ्राप्त होगा । 


न 


आटवां व्याख्यान । 


खभापति मदय, बहनें ओर भाश्योा ! श्रपने मेय 
ज्ञेसो हारक स्वागत करिया तथा सुमे श्रभिनन्द्‌नपत्च प्रदान 
किया, इसके लिये मे आपको धन्यवाद देता ह । पर मै श्राप- 
से साफ़ कह देना चाहता ह कि मेँ यदं सम्मान प्राप्त करने कौ 
लिये नहीं श्राया ह । मैने कमी इसकी श्राशा मी नदीं की । मेँ 
यहां कुद काम करने के लिये श्राया ह श्रमे श्रापसते स्वराज्य 
के सम्बन्ध मे काम करने के लिये श्रडेयेध करने श्राया हू । 
'स्वराञ्यः का अथं समभने के लिये पतिभा शक्ति की विशेष 
श्रावश्यकता नदीं है 1 यड मामूली संस्छत शब्द्‌ है । इसका अर्थं 
५ पने घर का इन्तज्ञाम करने के श्रधिश्नार पाक्त करना, 
केवल यही है इसे दी होमरुत श्र्थात्‌ धर का शासन कहते 
है । यह ्रापकरा जन्मसिद्ध श्रधिकारदहैकिश्राप श्रपने धर 
का शासन कर । इसफे लिये कोई दसरा आदमी दावा नहीं 
कर सकता, श्रगर दावा कर सकताहैता तवदही तक जब 
तक # अप नावा्लिग है या पागल (1,ए9०१ है । 
मालिक .के नाबालिग हेने से ' कें श्रो वाङ › तुरन्त 
श्मपना श्रधिकार कर लेती है। स कोर के पोजन्ट के 
मालिक फो नावािरो मं जेाश्धिकार दिये जाते ई, मालिक 
के बालिग देने सेवे श्रधिक्षार मालिक का दे दिये जते है। 


२०६ ल्ञे° तिकल्लक के व्याख्यान । 


श्रगर केर का पजन्य पेखा नष्ट करता दै ते उसे श्सके 
लिये उदि कारण वतलाने पडते द कि मालिक श्रमी वाक्षिम्‌ 
नहा इश्च । इम सरकार से कहते है कि हम श्रव नावालिगृ 
नहा है, न हम पागल (1,८०९०) ही है । श्रव दम श्रपना 
कारोवार देखने योग्य हैं । दमं श्रपने धर पर शासन करने 
का श्रधिकार है । हम श्रपने धर की नीत्ति निथित्‌ करना 
चादते है । देमरूल की माँग नयी नहीं है ! कामरेस श्रोर देश 
की छोरी बड़ी सब संस्थापं हामरुल मांग रदी है । यह 
करपना हमारे लिये विलङ्कल नयी नदीं है ! हमारे भारत- 
वर्ष मे प्राचीन काल मे भ्राम पंचायत थी श्रौर राजराजेश्वर 
को सलाह देने के किये पंडितं तथा शुद्धौ के मरुडल थे शार 
भी इसी प्रकार की कई संस्था थी" । कानून के मामलेमे 
राजा के श्रन्तिम अधिकार प्राप्न था। उसे भी श्रुतिस्मृति 
भं पार्गत शरीर नीतिमाने पुरषो से शस मामल्ते मं सलाह 
देनी पडती थी । इसके क उदाहरण भिलते ह । परिडतें 
शरार बुद्धिमान खन्जनें की सहायता खे राजा लोग कृनून 
के अधिकारका कामम क्ते थे। शासो मे ! स्वरान्यः 
° विराज्य › शब्द्‌ मिलते है । श्राज कल स्वराज्य श्रौर होमरूल 
का श्रथं नियमित है । राज का स्वराज्य साघ्राञ्य के अन्वेतं 
द, स्वतन्ध नदीं । इस शब्द्‌ के ्िये हमारे विोधियें ने करै 
रुसी सच्ची वातं प्रकाशित कीं! इसक्ता नतीजा यह हुश्रा 
है कि कड स्वराज्य चादियों पर सुकदमे चले । श्रव लखनऊ 
की काग्रेस ने स्वराञ्य के श्रथं को खुव अच्डी तरह, समभ 
लिया है 1 अव संशय शार भू सच्ची चात बनाने के लिये 
कोई जगह ही नदीं रही है । कायेख के पर्ताव मे जे स्वराल्य 
भ्रथित कया गया है, श्रव श्राप उसके लिये खुशी से बल्ल 


्रोरवां व्याख्यान 1 २०७ 


सकते है या श्रान्दोलन कर सक्ते है । इसमे कई राजचिद्र द 
नही है । हकेोर्द ने इसमे कंद एजविद्रोद नदी देखा । 
श्रव हमारा रास्ता साफ़ है] रास्ते की कथिनाद्यो हया दी 
ग ३ । हममे से द्येक जन, चारे चह हिन्दू हे, या मुसल- 
भान, माडरेट हा या नेशनेलिस्ट, इसके ज्िये श्रपनी शकतिभरः 
ज्ञोर खे श्रावाज्ञ उटा सकता है 1 हमारे विरोधी कहते है कि 
हम इसके लिये योग्य नही है । पर यद वात सच नही है । 
ज्ञा ्रादमी चा्तिग है, वह श्रपने धर का कारोवार चलाने 
को याम्य है । शुरू शुरू भ हम गलती कर सकते दहै, पर संसार 
मे पेता कोन पूर पाणौ है, जिसके दाथ से गल्ततियां नदी 
दतीं । बड़े चड़ श्रादमी गलती करते ह । हम ॒गल्तती करने 
का श्रधिक्रार भी चाहते है दम शतत करेगे भोर हम दही 
उसे खुधारगे । बड़े बड़े श्रवतार तक गलती करते है । सरकार 
हमारी योम्यता का-हमारी लायक का-कोई वैमाना ( 1४०- 
तत ) कायम नदी" करती । अगर वह के पेमाना कायम 
करदे ता हम ऽसके लिये भयल करे भोर यह दिखलावे' कि 
इम लायकदहैयानदी।जालोग हमसे यह कते है कि 
तुम पहले याप्य हा जाग्र, फिर तुम्हे स्वराज्य मिल जायगा, 
वे हमे स्वराज्य देना नही' चाहते 1 इन लायौ की यह तक 
क वैसी ही है जखा यह कहना कि पदे तैरना सौख श्रार 
फिर पानी में पैर रलो । ललनऊ फे काप्ेस के प्रस्ता मे यह ` 
भी एक परस्ताचदै कि ˆ स्वराज्य › शीघ्र मिलना चाद्ये । - 
हमारे विरोधी कहते है फ इख समय सरकार का मत 
खताश्नो । वे हमे यह विश्वास दिलानो चाहते है क्षि यह्‌ ~ 
स्वराज्य मांगने का समय नदी" है । इस पर मेरा जचाघ यह 
है कि श्रपनी मांग (0नण्धत्‌) के दीक तरह से सामने रखने ` 


णद ला० विलक्ष कै व्याष्यान । ` 


का यदय उपयुक्त ्वसर है उपनिवेश भी यही कर र्टे है, 
फिर हम क्यौ न अपने श्रधिकार मगि? साघ्नाज्य सरकार 
की नीति बदलने बाली है । शासन व्यवस्था मे महत्वपूरण 
यरिवर्तन देने बाले । फिर हम बयो न जागे शौर श्रपने 
स्वार्थौ की रक्ता करे । यह काम दूखसरा कोन करेभा ? हमं इस 
समय सेना नहीं चाहिये। हमे अपने उदेश की खिद्धिके 
लिये काम करते रहना चाहिये । 
जान पड़ता है कि ईश्वर हमे सहायता कर रदा है ; क्योकि 
यह स्थिति हमारे प्रयल्लौ का फल नदी है । वक्तु हभारे किये 
श्रचुङक है । जब दैश्वर हमारी सहायतां पर ६, तव हम 
क्यों न प्रयज्ञ करे ! याद रखिये अगर हमने यह अवसर 
सा दिया ताेला अवसर हमे एक सदी तक श्रौर नहीं 
मिग ! उपनिवेश वासियों ने यदह वात सममली दै ्रोरवे 
इस वच्छ साश्नाज्य के मामज मे श्रपने सयेग के लिये 
आवाज्ञ उठा रहे दै । इख तुलना मे हमारी माँग कम है। हम 
केवल आ्रात्म-शासन के कृ चाति है । सन्‌ १६०६ मं दादा 
आई नौरोजी ने कमेस के न्तेरफा्म पर परगट किया थाक 
स्वराज्य हमारा श्नन्तिम ध्येय है । श्रमी हम इसी जन्मसिद्ध 
श्धिकार का मांग रहे ह! ललनञ भे सव मतके तेगोने 
अड़े जोरदार शब्दौ भे इसे मांगा है । यह इस कायं के लिये 
सव से भ्रच्छुा अदखर है। दभ लगातार काम करते इष्य 
चला जाना चाद्ये 1 श्रापको मार्ग की कठिनायों स विलक्कल 
वरान! या हतोत्साह न हाना चाहिये । ये कठिनादयां वेगी 
चार हमें उन्दै पार करना हाया । 
हमारे वेदान्त मे का है कि इस र सार मं सुख बहुत 
कम है । यह दुःखो का सलमुद्ध है। यह संसार पेला ही द। 


श्राटवां व्याख्यान । २२०६ 


इसके लिये दो$ इलाज नदी" । मै श्रपने मागं से श्राने वाजे 
भय को देख रहा हूं । वस्वै के भूतपूव गवनैर॒ लाड सन्डे. 
न्हेम ने “ नोश्यीथ सेदुरी » मे पक लेख लिख कर सरकार 
से कहारैकिवह यह प्रकट करदे हिः बह श्रव भारत- 
वासियों के कोई विशेष सुधार नही! देना चाहनी, जितने 
दियि गये है, उतने ही कापी रँ । लोड सिन्डेन्देम भारतवाकिरयो 
कासमुह बन्द करना चाहता है । यद एक दया करने योग्य 
वात है किं लेड सिन्डन्देम के मनुष्य परङृति का इतना श्रक्ञान 
हे । कई गरे पन्न भो यद्य रोना से रहे है! शायद्‌ यह खर- 
कार की भावी नीति का दिग्शेनहा। नि 

कुच भी हे, प्क बात निधित्‌ है । वह यह है एके हमारे 
सामने कायं सहल नदी है । हमे इसे क्तिये प्रचंड खाथै-ल्याग' 
करना पड़ेगा । हमं इसके लिये मरने तक की सो श्रावश्य- 
कता हामी! पर मरनेके दा रस्ते है। पटक वेध श्रेर 
दुखा श्रवैध हमारी लडाई वैध है इस वास्ते आएवष्यकत्ता 
पड़ने पर हमासी मौत मौ बैध हनी चादिये ! हम इसके 
किये कभी वेकृानूनी श्र अत्याचारी रास्ते छा नहीं पकडंगे। 
हम कभी अत्याचार (०९००९) बही करेगे । हम दानून की 
सीमा मे रहकर काम करणे । हमं सरकार से धेयं रर निर्भ- 
यता से कह देना चादिथे कि हम स्वराज्य चाहते हँ । सरकार 
को यह्‌ वात जतला देना चाद्ये कि सारा शष स्वराज्य 
भांग रहा है । इस भँ पेर पीद्े हराने की ञ्ङरत नहीं । स्व- 
राज्य हमारा हक़ है मै यहां तक कटूगा किं यद हमारा धर्म । 
है । श्राप हमसे वेसेदी हेमरूल को जदा नदीं कर सकते, 
जखा अग्नि से उष्णता के नदीं जुदा कर सकते । इन देने का 
अभिन्न सम्बन्ध हे । भाप श्षपने विचार को साफ कर ली. 


२१० ज्ता० तिल्लक के उथाख्यान । 


जिये । श्रपने प्रयतं को बिलङल बैध कर लीजिये । सुमे पस 
विश्वास है, आपके ज्नरूर सफलता हेगी । आपको निराशं 
न हना पडेगा । हिम्मत बहादुर हजिये दैश्वर श्रापके खाथ 
हे। याद्‌ रखिये ईश्वर उनकी सहायता करता ३, जो श्रपनी 
खदहायता श्राप करते है । 


नवां व्याख्यान । 


( यह व्याख्यानं ज्ञो° तिलक ने नालिकः कोन्फरेन्स मं सन्‌ 
१३-५४-२७ दिया था) 

सभापति महाशय श्र सज्ञनौ १ अभी बेरिस्र जयद्र 
ने श्रपने भाषण मे कहा था कि “ पदल्ते नवयुवक श्रर पीदठे 
दध » पर शुभे उनके ये विचार विलङ्कल मास्य नहीं है । मै 
यद्यपि शरीर से बुडा ह , पर उत्साह मे बिलङल नवयुचक 
ह्र । अपनी विचार शक्ति की चाद को रकी इई मान लेना; 
मानो यद परकर कर देना है कि सुभे इख प्रस्ताव पर बोलने 
का श्रधिकार ही नर्हा है। जो कद्ध श्राज मै बोलने वाला 
वह सदा संदा ही ताजा बना रहेगा । शरीर बुडा हां 
सकता है- वह दीज सकतादहै- नाश हो सकता है, पर 
श्नात्मा मर है । इसी तरह हामरूल की चद पल मं 
कभी कभी कमी मालुम हे सकती है, पर इस चहल पहल के 
पीछे जो खाधीनता की त्मा रही इई दै बह निद दै, श्रविः 
नाशी है शार हमे स्वाधीनता दिलाने वाली है । श्रात्मा पर 
मात्मा है शचीर मन तव तक शान्ति प्राप्त नदीं कर सकता, 
जव तक कि वह ईश्वर म न मिल जावे। एक शयैर के जीरं 
दे जाने पर श्रात्मा दूसरा शरीर धारण करती है । यद बात 


न्वा व्याख्यान । २११ 


गीता म कटी गई है ! यद तत्वज्ञान वहत पुराना है । स्वाधी- 
नता मेरा जन्म सिद्ध श्रधिकार है । जच तकः ये माच सुमे 
जायत दै, तव तक मे बुडू नदीं हृ" ! श्रत्मा के नता शद 
काट सकता है, न श्रगिनि जला सक्ती है न पानीभिभे 
सक्ता दहै, न हवां सुखा सकती है । मैं श्रागे चल कर यह भी 


कहुगाकि 
८ नैनं दहति सी० आई० डी ” 

शर्थात्‌ न इसे खी० आई० डी० जला सकता है| 
पुलिस सुभिन्टेन्डेन्ट को ओ किं मेरे सामने वैदे इ है श्रौर 
कलेर साह को, जिन्दै निमन्वण्‌ दिया गया था श्रौर सर- 
कार के लेखक को जो कि अस्तीने चटा कर रिपेोर्द॑ले रहे है, 
यदी तस्व समाना चाहता हूं । यह तत्व कभी नाश नहीं 
हो सकता । हम दोमरूल मांगते ह श्नौर हमे वह मिलनादी 
चाहिये । जिस शाख का अन्त स्वराज्य मंहोता है, वी 
राजकीय नीतिश्च है ज्चीर जिसका अन्त गुलामी मे होता 
है बह राजनीति नदीं है। आपमें अत्माहै श्रेरमे उसे 
जगाना चाहता हं ! राजनीति देश का वेदान्तदै। मै उसं 
पड़दे के फाड़ डालना चाहता हं जो मुखे श्रीर खार्थी 
लगे ने वीच म लगा रखा है ! राजनीति वि्ञान के दो हिस्से 
हे 1 पषटला दैवौ है शरोर दुसरा राखी 1 दरे दिस्ते मे राष्ट 
के! गुलामी भराप्र दाती है । वेरिरुटर जयकर ने फा कि एक 
राष्ट दूसरे राष्ट के सदा के लिये गुलामी मे नहीं रल सक्षता । 
मे उनसे एक कदम आगे वट्कर कहता हू कि किसी राष् 
का यह दक्‌ नदीं है कि वह दुखरे रा्रको गुलामी मं रखे । 
किसी शष्के शुलामी मे रखना ईश्वर की दृष्टि मे पाप है। 
इच लोगो मे यद सादस हता है कि वे उस वात को साफ़ 


२१२ ला० तिलक के व्याख्यान । 


तीरसेज्ञादिर कर देते, जो उनके लिये छुकसान कारक 
हाती हे नर इद लोगों मे यह साहस्र नहीं हाता । इसत तत्व 
के सिखाना इ राजकीय श्र धार्मिक शिक्ता का उदेश है! 
राज्ञकीय श्रौर धार्भिक शिक्ता जुदी नहीं है। येदोनौ पकी 
है 1 परीय शासन के कारण ये जुदी जुदी मालूम हाती है। 
रोजनीति विज्ञान मे सब प्रकारके तत्वज्ञान कासमाव्शहा 
ज्ञाता है । श्राप लेग स्वराज्य के भूल गये है। मे श्रापको 


-याद्‌ दिलाने के लिये श्राया ह । 


स्वराज्य का श्रथ कौन नहीं जानता ? स्वराज्य के कौन 
नही चाहते १ कया श्रापके यह चात पसन्द हेगौ किमे 
श्नापके घरमे घुख जा श्रौर रसादे धर पर श्रधिकार 
करल । अपने घर की व्यवस्था करने का हक मुभे ही हाना 
चाहिये । पागल ओर वश्च ही को अपने घर की व्यवस्था 
करने का हकृ नदी रहतां है ! क्या श्राप श्रपने दकृ नदीं 
चाहते ? श्राप पागल नदीं है, श्राप बच्चे नहीं है, श्राप श्रपने 
कारोवार का-अपने दकौ का-श्रच्छी तरह समते है । आप 
स्वराज्य का भी समभते है) इमे का जाता दहै कि दम दामः 
रूल के किये लायक नहीं है । सै वषं दे खक श्रौर न्रिरिश 
शासन ने हमे लायक नहीं घनाया । अब हम खुद प्रय 
करेगे श्नौर योग्य बनेंगे । केवल भटी वजद, धमकी, मय अर 
लालच दिखला कर हमारी मांग का विरोध करने बलि 
चतुर शरोर राजनीतिज्ञ लोग श्परेज्ञो की राजनीति मे धन्वा 
लमगां रहे ह । ईग्लड ने वतमान युद्ध क्यौ भार्म क्रिया 
"गरड बेदिजयम की खतन्तता के लिय ला न ! जो दग्लेरड 
चैरल्जियम ज्ञेसे छेदे राज्य की रक्षा के लिये हिन्दुस्थान 
की सहायता से प्रयत्न कर रहा है, वह हमें कैसे कद सकता 


नषां व्याख्यान । २१२ 


हैःकि तुम देमरूल के लायक नदीं हा । जो लोग दमम दोष 
निकालते दै, वे लोभी शरोर स्वाथी है।येवेलोगदेजो 
प्रयतत दयासागर परमात्मा में भी दोष निकाल सकते हे । 
मे किसी की परवाह न कर श्रपने राष्ट की ्रात्मा का बचाने 
के लिये कठिन परिभम करना चादिये 1 श्रपने जन्मसिद्ध 
श्रधिकार की रक्ता करने दी मे हमारे देश की मलाई र्दी इ 
है । कापरे्ने हामरूल का प्रस्ताव पास कर दिया है) 
प्रान्तीय कान्फरेन्ख कापर की बन्वीहै श्रोर उसे कमरिस का 
श्मपनी रत्तक स्वीकार करनी चाहिये । कात्रेस रूपी पिता 
की आज्ञा पाल्लन करने के लिये हमं श्रीरामचन्द्रनी का श्नु- 
करण करना चाहिये । हमं चाषे जितनी कठिनाध्यां भेलनी 
पड़े, बनवास भुगतना पड़े, शटयु तक का दुःख सहना पड़े 
पर हम इस प्रस्ताव का कायंकेरूपमे परिणत कराने की 
काशिल करगे । केवल तालियां बजा कर ही श्राप इल प्रस्ताव 
का पास मत कर डा्िये, पर पतिज्ञा कीञ्िये कि हम इसके 
लिये काम करगे । हम हामरूल प्राक्च करने के लिये कानून 
की सीमामें रह्‌ कर प्रयलल करने में के कृखर उठा न 
रगे । दैश्वर की छपा से इग्लेरड का हमारे लिये व ङ्द 
मन वदला है ! दमे भरोसा रै कि दमारे प्रयल्ञ कभी श्रसफल'न 
हैगे । इग्लेरड एक वक्त सोचता था कि वह श्रकेला सारे 
साघ्रास्य की स्ता कर सकेगा 1 श्रव उसका यह श्रभिमन 

नही रहा है । श्रव इईग्लेरड को यह मालूम हेने लगा है किः 
उसे साघ्राज्य के राज्य सङ्ढन मे परिवतंन करना चाद्ये । 

यड जज ने सुले तौर से यह स्वीकार किया है कि इग्लेएड 

हिन्दु स्थान की सहायता विना चल नहीं सकता । राष्ट 

के किये इज्ञार वर्षो से ज बिचार चकते आ रहे थे, वे.विल- 


९४ ज्त° तिल्लक के व्यांस्यान । 


कल वदल गये ह । तरेज्ञो के अव इतस बात का अच्छी 
तरह पता चल गया है कि केवल उनकी वद्धि हयी काफी नहीं 
डे । फान्ल द्वे रणक्तेत्र पर हिन्दुस्थानी सिपादियें ने धिरिश् 
सिपाहियें की जने वचाई है श्रोर उन्दने श्रपनी बहादुर के 
खव जोर दिखलाये है । जो एक वक्त्‌ हमे गुलाम समभते 
थे, श्रव वे हमे श्रपने भाद समभने लगे दहै । दैश्वरनेये सव 
परिवतन पियिदहै। हमे अग्रजा को दिखक्ञा देना चाये फि 
हम २० करोड़ भारतवासी साघ्राज्य के किये जानें तक देने 
कै क्तिये सतैयार दै शरीर जव तक हम साथ है साघ्राज्य कीश्रेएर 
छेदे भी धुरी निगाद,से नहीं देल सकता । 


भनि छ 


दसवां व्याख्यान । 
( यह व्याख्यान ज्ञे” तिलक ने] वा० मोतीलाल घोष के 
सभापतिस्व में ता 9-१०-१७ के प्रयागमें दिया था) 


हर एफ आदमी जानत्ता है कि देमरुल क्षा क्या श्रथ 
दै १ देमरुल का श्रथं र कुद नदी, केवल यदी है किं 
श्रयने घर का कारोवार श्रपने हाथ में रहे । बसर यही हामरूल 
षी सव से सरल व्याख्या है । य कदने की कोरे अवश्यकता 
नदी है कि दम दामरुख चों चाहते है १ यह हमारा जन्मसिद्ध 
श्रधिकार है । इल वक्ष्‌ कद्ध न्य आदमी हमारे घर का 
कारोवार चला रहे दै, ता श्रध हम चाहते दै कि वह कारोवार 
हम श्रपने भाप चल्लावं । इस बात के हम हकृदार है । श्रगर 
हम हकृद्‌ार नीं है, यद वत्त दुसरे पक्ष को सिद्ध करना 
चाद्ये । देमरूल शब्द नया (नीं हे । देमरूल का श्रं 
निरिचिव्‌ है शरोर यद्यपि श्नौर लोगो क्य इसमे लाम दै किवे 


दसवां व्याख्यान | २९१५ 


इसका श्त ध्र्थं करे, पर इसका गलत श्रथ ठे नदीं 
कलषकता । हम लोग श्रपने राञ्यकर्ताशचौ म परिधर्तंन करना 
नदीं चादते । इन्तज्ञामकायें म करना चाहते है । मे शन्तठज्ञाम- 
कारों ( वपपाांऽभ्ाइ ) श्रौर राज्यकर््ताश्रा मे ( पणन) 
फर मानता ह । अमी तक हम पर यह सिद्धान्त लाद्‌ जा- 
रहा है कि यहां के दन्तज्ञामकार, जा कि गव्नमेन्ट न्रोफ़ 
इन्डिया के कानून के अनुसार चुने या नियुक्त किये जते हं 
बे द्यी यहां के राज्यकनत्तां ह । मेरा मत इससे बिलकुल ज्ञदा 
है । भेरे खयाल मे शासक राज्यकर्ताश्रो से जुदे है 1 शब्द्‌ के 
वास्तविक श्रथ मे इन्तज्ञामकार-शासक--रज्यकतां नहीं 
है । वे राजा के प्रतिनिधि हा सकते है, खुद राजा नहांहा 
सकते । हिन्दुर्थानी मी राजा के प्रतिनिधि दहै क्येकिवेभी 
राजा की वैली ही प्रजा है, जैसे कि ये इन्तज्ञामकार है । पति- 
निधिकी हैसियत से इन देने का दज्ञां समान है फिर इन 
श्रफसयां के दज मे पेखी कौन खी वात है, जिस से वे कहते 
है कि वे द्य सच्चे राज्य-कर्ता (प्पाल) है । इन ल्लोगौ को 
ङ श्रधिकार पालंमेन्ट फे पक कृनून द्वारा दिये गये है । 
उन्होने ज्ञबरदस्ती उन्है प्राप्त नीं किया था। यदि पालैमेन्ट 
क दु्षरा कानून पास कर दे श्रार वह पला कानून वदला 
जाकर वे श्रधिकार हिन्दुस्थानियें फो दिये जावे, ता दिन्दु- 
स्थानी वैसे हा दे जवे जैसे कि ये श्रधिकारी इस समय है 
यही हेमरूल है शर कुछ नहीं । हमरुल देने मे सम्रार मे 
परितेन नदीं होगा, ई्तैरड श्र दिन्दुस्थान फ सम्वरम्ध मे 
छक मी फेर बदल न देगा, सोभ्नाज्य शार दिदुस्थान्‌ के नाति 
मं इलसे के फकुं नहीं पड़ेगा ।, तव स में शिकायत करने 
की कयात है ? केवल इतनी ही थात है. कि कु लोग पद 
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गवाँ वैदेगे तथा छद लोगो के व्यापार के। हानि पहचेगी । 
द्रा, जिल मघुष्य के हाथ से सरे मजुष्य के हाथ मे श्राधकार 
जायगा, चह नाराज्ञ हेगा ओर जिसे श्रधिकरार पराप्त हेमा 
उसे लाम हषा । यदह खामाविक बात है । सुमे विश्वास नहीं 
किदन बातेंसे केद्ैमी श्रमरेज्ञ श्रपना क्त्य करने से 
वियुख हेगा। 

दस या पन्द्रह वषं फे पषल्ञे खराज्य पर वातत करना मी 
राजविद्रोद समभा जाता था । ज्तेग यार यहां तक "किमैभी 
खराल्य पर बात चीत करने से डरता था । पर श्रव यह बात 
न्यायाधीश ने मंजूर करली है कि दिन्डुस्थान जैसे पराधीन 
देश फे लोगो के लिये देमरूल का मांगना न्याय चिरुद् नदीं 
है । यह सोगौ की न्यायाचित श्राकाक्ता है । दस वषे के भगडे 
के बाद्‌ देमरूल के लिये यह्‌ दुराघ्रह (ष्टपप०2) हदा] 
अव हम अपनी इ न्यायेाचिव आआकांक्ताका खुली तौर से 
भ्रगर कर सकते है । बारसराय, चिटिश प्रधान मन्ब्री, बिरिश्च 
रार्‌ यहां तक कि नौकरशाद्ये भी इस विषय भे हमसे 
सहमत हे गर है ! अव वाकी क्या रद्य है! इन सूबे ने का 
है फि यह बहुत श्रच्छी आकां है, पर इस के लिये असी 
समय चाद्ये । बे कते है कि इसकी सिद्धि े किये श्रमी 
सादये की ज्ञरूरत है । अपनी बात की पुष्टि मे बे उपनिवेश कौ 
नज्ञीर देवे है । जिन्दा पचास या साट वषौं मेँ स्वराज्य प्राप 
किया दहै, पर दिन्दुस्थानता सौ वर्षो से शासन देता श्रा 
रा है, मगर उसे श्चमी तक स्वराज्य नदीं भिल्ला । शायद 
नोकरशाही ने इस के ल्तिये के समय सुकुरैर कर दिया 
दे । नोकरशादी कहती है कि स्वराज्य भी दूर दै! वह 
दृष्टि मे नहीं है । मै कर्हैमा कि यह विकषद्कल .खुद्गज्ञं खयाल 
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३ । बह कौन सी बाधाहैजा युद्ध के वाद्‌, जव कि सारे 
साघ्राज्य का पुनसंज्गटन देगा, हमे स्वज्य प्राप्त करने से 
कती है १ इस घर्‌ दिन्टुस्थान श्रोर ङ नही' बद्‌ साम्राज्य 
के गक्तेमे वधा हुश्रा पत्थरसराहै। हम जानते द कि गत्‌ 
सौ वौ से किन तत्वे पर नौकरशादी शासन कर री है । 
हमारे राष्र मे पले श्रातम-शास्न था ! हम भारतवासी 
सेना सङ्कटन करना जानते थे, न्याय करना तथा कायदे कानून 
वनानां जानते थे । श्रव नौकरशाही कती है कफि दम शस 
सम्बन्ध में कुद नदीं जानते थे । इसकी जिम्मेदारी किस पर 
है । दिन्दुस्थानियेो पर नदी । जव ये लोग यहां श्राये तव 
इन की पहली चिन्ता यहां की श्रशान्ति दुर करनी थी मे इस 
क्ये श्नकी शाभा करता हं । पर यहं उन्दने कैसे किया ? 
उन्दने भारतवासियें के निःश कर दिय! । दसरी बात 
यह कि सव वड़े वड पद्‌ श्रपने लिये रक्तित कर लिये । फिर 
वेशानिक उश्चति राकी श्रौर सं तरद यहां के उद्योग धन्धे 
नष्ट हे गये । इस पर भा वे कहते हे कि हमने शान्ति स्थापित 
छी । यदह वात सच है किं उन्दने शान्ति स्थापित की, पर 
केवल दसी बातत मं ता उनके क्तेभ्यकी इति धीनदींदहा 
जाती । य श्रागे की तरक्की के लिखे पारस्म की स्थिति मात्र 
थी । उन्होने शास्ति स्थापित की, उन्दोने हमारे किये रेलवे 
निकाली, तार सेल श्रौर इसके लिये उनकी ओभा करनी 
चादिये पर उसने एेसा कोट काम नही! क्षिय! जिस में हमारो 
शाष्टरीय भावना का विकाश हा । उन्होने पेसा को कोम नीः 
किया जिससे दम श्रपने पै पर खड़े रहने मे समर्थ हा 
जावे । इसका नतीजा क्या निकला १ ज्व साघ्राज्य के नाम 
पर लेगा को शख उठाने के लिये श्राहान दिया भया तद 
१४ 


श लो तिसक के व्याख्यान । 


बहुत टी कम लोग इस स्वयं सेवा के लिये तैयार हप । वह 
कौन सा कारण टै जिसने दन्द साघ्राज्य के श्रपनी भीत 
के मुताषिक्‌ मदद करने मं शअसमथं किया। इसका कारण 
नौकरशाही की शासन पद्धति है । नौकरशादयी ने दस देश 
को शष दङ्गसे शासित किया कि जव तक शस देश 
की शासन पद्धति मं सुधार न किया जावे, तब तक साम्राज्य 
का इख देश से विशेष शक्ति प्राप्त नदी दा सकती] इसी 
भिचार से प्रेरित हकर कितने ही शरगरज्न मुस्सही श्रव फेने 
तमे कि मष्ायुद्धके शाद भारत फी शासन-पद्धति मं 
सुधार किया जाना चाहिये। 
मि० दादा मारे नौरोजो के षक्त्‌ से समा कर शरषतक 
दिन्दुस्थानी यदह चिज्ञाहट मचा रहे ह कि हम शासन को 
शक्ति से विष्टीन किये गये है, श्नोर बह शक्ति अरव हमे घापिस 
मिनी चादिये । श्रव निरिश प्रजावन्वर सरकार ने यह साफ 
कैर से देख लिया दै करि भारतवा्सियेों की शसं चिक्षादट 
म--प्स ्रावाज्ञ के पीठे शक्ति रदी हर है श्रौर चद श्रव 
हमारी शिकायत सुनने के लिये राज्ञी है। भरश्न श्तना दीह 
किं किसका कहना भाना जायगा ? नौकरशाही का यो 
दिन्दुस्थानियेों का 1 एक जज ह जिन्दोने सूचनादी है किवे 
दिन्दुस्थान श्रा रदे भ्योर दिन्दुस्थानियें का ज ङं कहना 
द, पे उद्धे ुनेगे । इस ।लये हम लोग के श्चपने प्रत परियों 
से उवाद ज्ञोर से मांग करनी चाहिये । यदी इस वक्त दमारा 
, कत्तव्य है । हमे उन की विश्वास करां दनां चाहिये कि हम 
लोगो के सिला जितनो दले दौ जाती है, वे सव पतच 
पात पूरु हे 1 सव से वड़ा काम जो इस समय हमारे सामने 
दे, षष्ट य है कि लोगो को यद समभावे कि दामरूल क्यं 
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हे १अापक्तागोकोा दामङूल प्राप्त करनेके किये भर सकः 
कोशिश करनी चाहिये । श्राप ज्यो का जगना चाहिये। 
श्रगर श्राप भरसकं प्रयज करेगेताप्कथादा वषंकेभोतर 
समग्र नही ते थोड़ा वहस स्वराज्य का दिस्सोषह्मेमिल्ष्टी 
जायगा । हम भौ पक वम से देमरुूत . न्दी चाहते! श्म 
दल का वास्तविक रूप मे श्रारम्भ चादते है । भिण माँ 
जव यहां श्रावंगे तब वे श्रापक्धी श्राक्षा्ता के विषय में श्राप 
के नेताश्रौ से बात चीत करगे, श्रौर मेरा विश्वास है श्राप 
श्रपने नेताश्चो की पूरी सहायता करेगे । श्रगर्पेला हुश्राता 
मि० माद्य निरिश ज्ञनता के पास श्राप का संदेशा जे जावेगे 
श्नोर अपने स्थान के अधिकार खे उसकी पुष्टि करेगे । 


~ ---- 


ग्यारवां भ्याख्यान । 

{ यह व्याख्यान लोकमान्य तिलक ने प्रयाग के होमरूल 
लीग भवन मे ता० ८ अक्टूवर १६१७ के माननीय पंडित 
मदनमोहन मालवीय जी कौ श्रभ्यक्ञत। मे दिया था । ) 

हमारे होमरूल के जिलाफः पक दलील यद रली जाती षै 
किं श्चगर हमं हेमरूल मिल्ल जाय वेा हम श्र॑भरेज्ञो का भारत 
से निकाल देंगे । पर यद दलील बिलकुल भूं ठ है । रिन्दु- 
स्थानी अम जञ के चाहते है, उनकी संस्थानां केः चाहते है, 
तथा उनकी स्वाधीनता तथा साश्नाज्य के चाहते है । हिन्दू- 
स्थानियां का कहना केवल यदी है फि दिन्दुस्थान के मीतरी 
कारोबार पर हमारा भ्रधिक्ार रदे । यह श्रधिकार अरज्जौ 
४ लंड मे है--उपनिवेशां मे है श्र स अधिकार के 
लिये वे चाहे जञा करने के किये तैयार रहते दै । पर इद्ध गाग 
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दिन्दुस्थानियें फो ये श्रधिकार देने के लिये इनकार करते है ! 
चे कौन लोग है, जिन्दोने हिन्दुस्थानियेों के लिये यह अरफवाह. 
उड़ाई है कि वे श्चत्रेज्ञौ फ निकालना चाहते है शरीर यह श्रफ़- 
बराह क्रिस लिये उड़े ग है ? इस धात के! अच्छी तरह 
समभ केना चाहिये. शायद इस देश के लोग इसे समभते 
ई, पर उनका यह कत्तव्य है कि वे नरिरिश जनताको भी यष 
वात समभा द । वे लोग, जिनके हाथ में इस वक्त शक्ति है, 

खयाल करते है किं दिष्दुस्थानी लोग श्रपना शासन श्राप 
करने के किये श्रपात्र हँ । पर वे हिन्दुस्थानियेां से यह नदीं 
कहते किं उन में स्वराज्य की पाद्ता कव तक श्रा जायगी । 

वे इसके लिये समय की कोई मर्यादा नहीं बोधते । एक क्त 
यह भी का जाता था किं एशियाई राष्र ही स्वराज्य के किये 
येभ्य नहीं है । पर श्रव यदह वात नहीं कष्टौ जाती । श्रवतो वे 
कते हैँ कि हिन्दुस्थानी स्वराज्य के योग्य नहीं है । श्रगर 
हिम्दुस्तानौ ज्ञोग इस फा सवव पूदते है तो उर जवाय 
मिलता है किं पदक्ते कभी उन्दने स्वराज्य नदीं भगा था। 
इस के श्रलावा नौकरशाही कती है. कि दिन्दुस्थानी श्रधिः 

कांश श्रशिक्षित है । उने मे जाति पाति के बहुतमेद है।षे 
श्रापस में बहत लड़ते भगड़ते रहते है । इन सब वातौ मे 
समतोलता रखने के लिये श्रे इन्तज्ञामकारौ ही की ज्ञर- 
रत है । दिन्दुस्थानियौ की येग्यता के विषयमे म कलके 
व्याख्यान मे चिवेचन कर चुका हं । इस किये रंज दस पर 
विशेष कदने की ज्ञरूरत नदी! अयोग्यता कया है १.कथा वें यद 
कहना चाहते है किं पिरिश के श्राने के पहले दिष्टुस्थान मे 
शान्ति का शासन नहीं था? श्चकवर के विषयमे अपक््या 
करेगे ! क्या वह सराव शासक था? कोर भी शप्र यह 
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घात नदीं कह सकता ! हिन्दु शास्तन की शरोर देखिये । च्रशोक 
गुप्त श्रौर राजपूतां के साच्राज्य की श्रोर निदारिये । कईं इति- 
दास यद नहीं कह सकता किये सव साच्राज्य यिना किसी 
शांसन-पद्धत्ति ही के पने राज्यों का इन्तज्ञाम करते थे । 
दिन्दुस्थान मे जमेन तथा इटालियन साघ्राज्य के सुकावल्े के 
साप्नाज्य थे। श्रोर वे शान्तिपूर्वक शासित किये जते थै। 
जव दिन, बोद्ध शौर मुसलमान शालर्न म शास्ति का राज्य 
था, तव यह कौनसा कारणएदैजा हमें ्रपते श्रधिकारके 
क्तिये नाल्लायकृ बनाता है । हम में कोई मानसिकया शारीरिक 
वगुण नदीं हैजा हमें किसी साम्राज्य के शासन कार्यमें 
हिस्सा क्तेने के लिये श्रयेग्य करते ह । हम ने भूतकालमे भी 
श्रपनी योग्यता क्रा परिचय दिया है शार श्रवसर मिलने पर 
श्रव भी देने के। तैयार है । हम पर श्रयेग्यता का श्रारोप दयी 
लगाते ह जञा इस वक्त श्रधिकार के ठेकेदार वने हष है । हर 
धक अगद, जहां पर लोग श्रपने हीं दाथमें पक चीज्ञको 
रखना चाहते है, यही विधान किया जाता है । ईस्ट इन्डिया 
कम्पनी नेमी यही विधान क्रियाथा। श्राप ज्ञाय, जिनके 
पूवजञा ने बड़े वड़े साघ्राज्य स्थापित किये थे, तथा उन परर 
शासन किया था, इस विधान को नहीं मान सकते! हम पर 
च्योग्यता का श्रारोप वे दी रखते है, जिनका इसमे कु स्वार्थ 
है। दिन्दुस्तानियें को श्रपनी योग्यता वतल्ाने के लिये बडे 
वड़े पद नदीं दिये जाते! उन्दं केवल मातहत के पद्‌ ही दिये 
जाते हे । क्योंकि मातहत विभागो भे (ऽपणपोणध& 7. 
प्यः) हिनडुस्थानियो के रखे सिवा काम . ही नदी चल 
सकता । देम लोगं काग्रेस फी स्थापना से श्रव तक यहे प्रयतं 
करते आ रदे ह कि द्धे बड़े जगरै,को 3केदारी जे श्रमी 
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दसरा के हाथ मे.दै, वह न रहै । दस मे हमें कुद सफलता भी 
हृद दै । श्रव कुकु पेसौी जगह जा पले सिविल सर्वि के 
लिये र्तित रखी हई थी, दिन्डुस्थाम्यिं के मितमे लगी है । 
ज्युडीशियल बिभाग में हारैकोरं फे जज आदि की जग्मी 
दिन्दुस्थानियेों का मिलने लगी रै | क्या इसका कटे विपरीत 
परिणाम इश्राहै? मेने सरकार कादेला एक भी प्रस्ताव 
नहीं देखा जिस म य कहा गया दहो कि दिन्दुस्थानियों ने 
श्रपने श्रवसो का दुरुपयोग किया है श्नौर वे अपनी योग्यता 
न बनला सके | सं के विपरीत ये प्रस्ताव देखे है कि कायै. 
कारिणी छौसिल मे जञा दिन्दुस्थानी मेस्बर रखे गये है उन्दने 
श्रपना काम बहुत ही श्रच्छी नरह से करिया है । देशी रान्य 
फे देखिये वहां तमाम वड़े षडे पदों पर हिन्दुस्थानी ह । हन 
राज्यां के लिये त्रिरिश रिपोर्‌'स क्या कहती है । इन रिपोर 
मे का जाता है कि शन राज्यों का शासन श्रच्छी तरह चल 
रहा है । पेली दशा में हिन्दुस्थानियेों फो बड़ी बड़ी जगहे 
से विहीन रखना श्रौर न्ट यह कहना कि तुम श्रपना शासन 
करने फे लिये याभ्य नहीं हा, केवल जले पर निमक लिडकषना 
है । इस रकार के हले हवाकते से (डश) से काम नहीं 
चल सकता । निटिश प्रजातन्त्र भी इसे वरदाश्त नहीं कर 
सकती । यदि हम जाग दस्र वक्त श्रपने आशयो फो त्रिरिश 
जनना के सामने उपथित कर, तो वह श्रवश्य सुनेगी । श्रभी 
चह पेसी स्थितिमें हे कि चह हमारी श्रवश्य सुनेगी । नीति 
शरोर अजुमव दम लोग के पर में है, परन्तु केवल न्याय शोर 
सत्य हौ संसार मे सफलता नहीं देते । न्याय श्र सलयके 
साथ साथ निरन्तर श्नान्योलन की -शरावष्यकता है । इसके साथ 
साथ हमारा यह निश्चय हा जाना चाद्ये कि म श्रपने सत्य 
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उदेश पर ज्ञरूर पदचेगे श्रार श्रन्त मे सत्थ ही की विजय 
होगी । जा बाति दम प्राप्त करता चाहते है, बह सत्य है 1 इस 
सत्थ पर पडुचने के क्तिये हमारा यह हेमरूल का आन्दोल्तन 
हे । स्वराज्य फे विद्ध जे दुसरी दलील दी जाती है बह यह 
है कि श्रगर तुर हेमरूल दे दिया जाय तो श्र्॑ेज्ञो के कुद 
स्वाथौ पर पानी फिर जायगा ! पर मि० जिन्न ने कल श्राप- 
दा वनल्ायादहै कि श्र्रोजञो कास्वार्थं भारतशचेष्टी नीं 
तमाम संसार से है । श्र कानूनी शब्दौ मे हम रेला मी कह 
सकते दै कि इन श््॑ेजञी स्वार्थौ कौ उत्पत्ति दम दिन्दुस्थानियें 
की मज्ञा क्तिये निनादी ईह) जव उनके स्वा्थौ की 
उत्पत्ति हुदै, तव हम से कमी भी नदीं पृङधा गया । श्रर 
कानूनन ता यह कहन चषिये कनि चे आन्दोल्लन करने से 
रके ही नदीं गये । दम समते है कि अरमेजञी स्वाथ को सत्ता 
चदीं नक होनी चाहिये जहां तक्र कि न्यायश्नर कृनृनका 
सम्बन्ध है । देश का ज्ञा कानून है बह पेला ही रदे । देशमें 
जञ दुर है षे भी इसी तरह बने रहैगे ! वेशक छ तबदील्ली 
देगी, लेकिन यदह तवदील्ञी उसी हद्‌ तक देगी जहां तक कि 
हमारा अधिकार है) हम कानून चाहते ह । हम कानून के 
विना इ नदीं कर खकते 1 श्रतः यह कहना क्कि अगर हिन्दु- 
स्थानियें को स्वराज्य दे दिया जाय तो बिलतङ्कत योल्तमाल्न 
द जायगा, यह महज्ञ नादानी है । हम कानून चाहते है, इम 
सव महकृमं चादते है, यदा तक कर खुफिय विभाय मी वना 
र्दे । हम इतना ही अच्छा शाक्षन चाहते है जितना कि चाञ्ञ- 
कल है । हम इशासन मे फसल जाना नहीं चादते । हम तो 
यदह चाहते ई क्ति ये जे कानून श्चार कायदे श्रर तमाम मद- 
कृमे हं उनका श्रधिकार.हमें हा । रमी कल दी मैते ' पये. 
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नियर ° मं श्रारा के दज का दात्त पदा) उस दङ्धे फे दमन 
करनेकेजेा टङ्क बतयेगयेथे,वेयेथे, कि दम गचनभेन्ट से 
प्रार्थना करते कि वह अपने कर्तव्यकी श्नोर दृष्टि डले 
शर्थात्‌ ज्ञेगो पर सुशासन करे । यह कने फा क्या हमारा 
यदह तात्प है किं दम हामरूल के नीचे रह कर एस प्रकार के 
उपद्रव देखने के लिये तैयार ह १ कदापि नहीं) हम शान्ति 
चाहते ह । हम पेसी शासन-पद्धति का सङ्गटन किया चाहते 
जा पेसे उयद्रवौ को टाल सकते शरौर घन्द कर सकने मे 
समथं हा सके, शरोर वद्‌ भो जनता की सलाह लेकर, उसकी 
बिना सलाह के नहीं । नौकरी-चाकरी के सम्थन्ध मे अगर 
शरगरज्ञ लोग नौकरी करना चार्हेगे तो हम लोग उन्हे नौकर 
रख लगे परन्तु उसी दशा मे, श्रगर वे योभ्य हेग । रार ज 
ङ उन्हे वेतन दिया जायगा यदि उसे बे स्वीकार कर ।हम 
यद नही चाहते कि श्च्ेज्ञ कोई भारत से चला ज्ञाय । मै यह 
भी जानतां कि रेतो मे गरौ की पूजी लगौ हरं है ेकिन 
हमारी यद इच्छा नहीं कि हम रेल का उलडवा इलं शचार 
उन लाद्कर इग्लैड वापिस भेज दे । हम रेल का रहना 
लाज्ञिमी समेते है श्रार मेरा विश्वास है कि श्रगर रेलवे 
विभाग में मारतीर्यो की श्रधिक संख्या रखी ज्ञाय तो उनका 
उत्तम प्रषन्ध हा जाय । हाभरूक्ञ के नीचे रहकर उनमें परि 
घतेन हे जायगा, परिवतेन खराव न दामां बरन वे श्रौर 
अधिक उपयोगी हे जाँयगी भौर किफ़ायत से चलाई जा 
सकगौ । हम लोगे कौ यह मांग पूतया गम्भीर ओर वैध 
दै । सिं यी देखने का बाकी है कि मिरिश ल्क सत्ता श्से 
मन्जूर करती है या नही 1 इस समय परमाश्यक घात यह 

कि मारे सम्बन्ध मे पक श्रच्छा स्पष्ट वचन दे दिया ज्ञाय 
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जिखसे न्रिरिशच जनता, जा साम्रोञ्य-सङ्गटन भं परिवर्तन 
करना चाहती है पदले की श्रपेक्ता दमारे वारे मेँ श्रधिक गौर 
से विचार कर सद । यद छद गो का स्वाथं ह जिसके कारण 
वे हमारी सितिको सरूप म उपस्थिति करते है । श्रौर 
लेग को वरगलाना श्रौर रम मे डालना चाहते है । पेसाः 
नहीं हेने देना चादिये । इस वारे मे में कटंगा कि स्वराल्य-स- 
भाश ने कांरेस कमेरियां की श्रपे्ता श्रधिक्र कार्य किया है । 
कहा जाता है कि काप्रेल के हेते हुए मो स्वराज्य समाश्च की 
तरफदारी लेना कां्रेस कां विरोध करना दै । इस सम्बन्ध 
म मेरा कहना है कि वात पेसी नां है । स्वराज्य सभाक 
ध्येय श्रौर मागे वेदी हज कि,कामरेस की ह । स्वराज्य-सभा- 
श्रांको तरफ से यह वात स्पष्टतः प्रकरकी जा चुकी है। 
हम लेग कोग्रेखकी मांग से श्रागे नदीं वदृ गयेदै। हांमैः 
यह श्रवश्य कद सक्ता हूं किं गत वषं क्रक दवाय पास क्रिये 
गये प्रस्ताव को ऊपर लाने के लिये स्वराज्य समाने पक 
न्रोज्ञार का काम दिया है। शस प्रकार कांमरेस श्रोर स्वराज्य 
सभा के उदेशो श्नोर मां मे केर श्रन्तर नहीं है । इसके वाद्‌ 
यह पृद्धा जाता है कि स्वराज्य सभाश्रों की शापना की जरुरत 
ही कयां थी ? खरस्य समाघ्नां दवारा किया गया कमि श्रपने 
श्राप इसे कटे देता है । ये खरान्य समार्प लेगा के श्चान 
करने श्रौर यहं समभने के तिये कि उनका अन्तिम लच्य 
कया है, स्थापित की गई है । अगर यद काम कापरिस द्वारा 
किया गयादैतेमेँ दसी क्षण स्वराज्य-लभा की मेम्बरी से 
इस्तीफ़ा देने के लिये तैयार हं । इच लग श्रोर की ्रपे्ता 
अधिक उरसा से काम करना चाहते थे । मेँ समता ह कि 
हेरपक को पला कर सकने काक दै वेकिखीभोनामसे 
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देरी छेरी सभां सल सकते थे । उदे सवे कापकष्ी 
है। मैने यह चाहा किव सभां, संखापं या यक्तिगत 
रूप से स्वेच्ायुसार उस्र काम को रूर सकें श्रौर नाम चाहे 
जितने श्चौर जैसे रखें । ्रगर उदेश श्रौर ध्येय एक दीहैता 
नाम से कु हानि नदीं ह सकती । काम होना चाहिये, श्रौर 
पन्तो मे श्रपने पने प्रन्तौ ही की भाषाश्च दासा । लेमे 
ज्ञान प्रचार कांकाम सिषं इसी तरह से क्षिया ज्ञा सकता है 
एक पेखा समय था जव हेमरूलः शब्द्‌ श्रायकैरड फे से 
तरीक के इड्तयार किये जाने का सम्देदं दिलाता था शौर 
चहां के उपद्र की भी उपमाये इसके सांथ जोड़ो जाती थीं । 
हम इस मं केर रेषी बात नद्य पाते, क्योकि उसका उन 
घटानाश्रां से कोई पृषं-सम्बत्ध ही नदीं है 1 हम किसी स्रास 
विशेषता को किसी खास शब्द्‌ कै साथ नहीं जड़ सकते । 
शब्दो री गदृन्त उन वते फे क्तिये छी गर है न कि उन बातें 
कौ गठन्त शब्दौ फे लिये । यद सव सिए ज्ञान-पचार फे काम 
के किये क्षिया गया था श्रौर हम जानते है कि ग्यांदी ज्ञान. 
भचार का काम आरम्भ किया जायगा अधिकारियों मे अरस. 
न्तोष फैल जायगा, क्योंकि उस खमय उन यही दिखलाई 
पड़गां कि हम श्रपनी मांगो का दृषाव.उन पर डल रहे द । 
हमे इस श्रसन्ताष श्रौर अप्रसन्नता की परवाह नदी करनी 
चाये । एक फेला समय था जव यह समा जाताथा कि 
हमे इख तरह पर काम करना चाहिये क्रि जिसे देश के 
शासक की सषटातुभूति भी साथ साथ भरा दती जाय । 
चास्तव मे सदाञुभूति के पपत करते की हम लोभो की इच्छा 
-थी। परन्तु जव यहं दिखलाई पड़ा कि इस श्ानःपरचार के 
काम करते के साथ साथ विना श्रपने के दबाये उस सष्टलु- 
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भूतिकी ा्तदुष्पाप्य है ते फिर हमं उसकी परवाह मी नदीं । 
दम सव इस बात पर सहमत है कि हमे श्रपने श्रन्तिम ज्दय 
के स्वरूप मे स्वराज्य मित्त जाना चाहिये दमे श्छी फे लिये 
कोशिश करना चाहिये । अच पर्न यदह उठता दैकिदसकी 
प्राप्ति फे उपाय किख प्रकार किये जायं १ ङु धीरे धीरे चलना 
चाहते थे शरोर कु तेज्ञी से । तै नदीं समताकि यहमी 
कोई भग मे फगड़ा है, जि के कारण चिरोधियें को हमारे 
बीच मे मत-सेद दशनि का मौका मिल सके । हमे कायं-प्रणाली 
कीत वात द्यी नहीं करनी चाहिये इर प्क मञ्चुष्य स्यं 
श्रपने श्रपते उपायो द्वारा काम ऊर सकता है, वशतें कि वे 
नियम-बद्ध है । हम सिप यदौ चाहते द कि सव लेग कानून 
छ्नौर नियमे फे भीतर रहै, इन देने के बीचमें में एक श्रस्तर 
मानता ह । जव तक कानून बनाने की शक्ति हमारे दाथोमें 
नही है शौर कानून कदलानेवाले कानून न्यायाञुमेदित नदीं 
साबित हाते, तव तक्र वे गुज्ञरे ज्ञमानि के कानून समभे जांयगे। 
इम उनका पालन नदीं कर सक्ते । निष्किय प्रतिरोध किसी 
वान का शन्त कर देने वाक्ञा ई परन्तु बह स्वयं सफलता का 
अन्तिम चदय नहीं दै । निष्क्रिय प्रतिरोध का धर्थं यहदैकि 
` हम उसके दाय किसी कानून के माननेश्नोर न मानने के हानि 
ललाम वमी परख कर सकं । ध्रगर इस परख मे यह दिखलाई 
, पड़े क्षि उसे (कानून के) न मानने म हौ किसी सास खिति के 
लिदहाज्ञ से श्रधिक्र फायदा है ते न्याय-घुद्धि सद्‌ा उसके 
करने के पर्त की पुष्टि फरोगी । यदह पक्त बद्धे उललभान का प्रश्न 
ह भीर इतनी घडी खमा के वीच में दस का तस्फरीददा नदीं हे 
सकता । हम क्तेगों फो इस पर्न के श्रपने नेतारं े विचारार्थं 
दी दवोड़ देना चाये । पर हम ज्तेगों को यह अवश्य समश, 


रर को° तिल्लक्ष के व्याख्यानं । 


लेना चाहिये कि निष्क्रिय प्रतिरोध के थं क्या? रसे 
माने उस ट्‌ विचार के ह जिक्च के अनुसार किसी भो याग 
का करके अपने ध्येय की पुत्ति के लिये काम किया जा सकता 
है। अगर ह्मे श्रपनेष्येयकी प्रति करनीहीरै, रौर इस 
दशाम, हम रतिम डरावने श्रौर अ्रडुचित कानून के दारा 
धमकाये जाति हैते हमारा कतव्य हैकिहम इसका लड़ार 
छोडदें । स्वराज्य-सभा्पँ यदमी बात सब पर प्रकर करना 
चाहती थीं । श्रगर हम निष्किय पतिरोध का शब्द्‌-पयोग नहीं 
करना चाहते ता हम इसे त्यागः के नाम से भी पुकार सकते 
है,परन्तु देनं के मने बेदी हैगे जे श्रमी कदे जा चुके दै। 
मै.अराज्ञकता या कानून विरोधी शिक्ता नहीं दे रहा द्व बरन्‌ मँ 
अपनी ध्येय-पातति के दक निश्चत्‌ मागं की शिक्तादेताहुं। 
निष्किय प्रतिरोध शान्त शरोर नियम संगत है । कानून शरीर 
नियम दोनौ पक दी चीज्ञ नहीं है, यह बात इतिहासं से सिद्ध 
है । जघ तक कार खरकसी आा्वा न्थाय श्नौर नीति दवारा अु- 
चित नदी, शौर सार्वजनिक सम्मति द्वारा उक्नीसवीं श्रौर 
बीस्घीं सदी के नियमाजुसार स्वीङत एवं उपयुक्त बातों से 
समत नष, तब तक वह कानूनी ते कदी जा सकती है 
परन्तु नियम-बद्ध नहीं । यही अन्तर है जिसे मै चाहता हं 
कि भाप सव बडी षारीकौके साथजानलें। हमलतेगेोको 
(कानूनी शरीर 'नियम-वद्ध' शब्द के गड़बड़ न देना चाहिये । , 
दसीक्िये मै चाहता ह कि श्राप सव लोग नियम-बद्धला कौ 
कडार दा मानले भ्रौर यद भी जान लं कि पत्येक कानून 
श्रपने पारिभाषिक शब्दार्थौ मे नियम-बद्ध नदीं हे सकता । 
हम लोगो के जनता मे ज्ञान पलाना चाये श्रौर इसका पूरा 
ध्यान रखनां चाहिये कि सख्या राजनैतिक ध्येय उनके सामने 


धारय! व्याख्यान । 2>& 


वेध किया जाय श्रौर उनकी न्याय-तुद्धि दस धकार अमां जाय 
किवेश्रपने उदे की पतिं के लिये ड्वांडोल हष विना 
शान्ति श्नोर शटद़ृता के साथ काम करते जाय । हम सव॒ के 
स्वराल्य-खभाशं म सम्मिलित हकर श्रपने कतंग्य का पतन 
करना चाहिये श्रौर श्रगर हम पेला नही करते ते यद वड़े 
इुभग्य की बात देगी । हम लोगो फो जागना चाहिये श्र 
उत्साह के साथ काम करना चहिये । श्रन्यथा हमारी श्रागामी 
सन्तान के लिथे भी यदह शुम न देगा । हमें श्रपते शेप्वर, देश 
श्रौर भावी सन्तान के परति करने येभ्य क्तन्यौ का करना 
चादिये ! एकता हम ददता से पक्रडनी चादिये  श्रगर हम 
लोग षस प्रकार फाम करते जांयगे ते कुद्धही वषो मेहम 
सफल हा जायंगे । (हप ध्वनि) 


भ 


वारदहवां व्याख्यान 
जवरदस्ती भर्ती 


( यदह व्याख्यान ल० तिलक ने पने मे ता० २२ जून १६१४ 
को दिया थाश्रेरः इसी फे सम्बन्ध मे चम्बर सरकारने श्राप 
का भाषण स्वा्तत्य छीना था । इसका सारांश रम चीं जुन के 
““ केससी मं » पाथा )। 

ज्ञवदंस्ती भरती के विषय का शिषाज्ञी के उत्सव से 
श्रति निकट सम्बन्ध है । जय बादशाह श्ररयज्ञेय ने ्रपनी 
बड़ी भारी सेना के साथ महाराष्र पर धावा क्ियाथां उस 
समय महाराषरकी स्ताका काम पेते सेनिक्रोके हाथमे 
नहीं थाजेा कति किराये के यय्‌ट्‌ ह याश्रपनी च्चा के धिर 


२३० ल० तिलकं के भ्यास्यान । 


भरती किये गये हो । धौजापुर शरार ' गोलकुंडा के राजाभो 
दर बादशाद श्रोरङ्गज्ञेव के पास पेसे ही किराये के 'रद्ुभ 
कीःभारी सेना थी । पर शिधाजी के देश भक्ति से उत्साहित 
दीरों ने बहादुरी से उस मारी सेना का सामना क्षिया । मरहडा 
वीये की सेना मे पचोल साठ हज्ञार श्रादमी थेश्चोर एन 
सैनिके ने देश मक्ति से उत्साहित देकर मातृभूमि की र्त 
करने के लिये श्रपनी इच्छसे सेनां मे नाम जिखायाथा, 
चार श्रपने .लुद के घोडे ले गये थे । धानाजी श्नोर सन्ताज्ञी 
ने रजञाराम का जिजी भेजने के बाद्‌ उन्ती सेना के बलं पर 
मरा राज्य की रक्ता की । इस के याद्‌ पेशवाश्रों ने भपने 
शासन काल मे इस तरद की नागरिक सेना खड़ी करने की 
पद्धति छोड़ दौ श्रोर वे भाड़ के र्शर की तरह सैनिकों 
वेतन देकर रखने लगे श्र यदी पेशवाश्रां के प्रतत का एक 
कारण श्रा । ्न्तिम बाजीराव के घक्त, के मरहठा लोग यद 
समने थे कि बाजीराव ने पना राज्य समपर करके सारे 
महाराष्ट केो श्र्रज्ञौ के दाथ सपु कर दिया ्रगर उस वकत 
शिषाज्ी की तर्द नागरिक सेना दती ते हर पक मचुष्य 
महारा की रत्ता श्स लिये करता, क्योंकि बाजीराव के अपना 
राज्य दुसरें के छुपुद करने का केरे अधिकार नदीं था। 
न्िटिश गवनेमेटने पेशवाश्ौ के पतन के बाद सरजामी सराय 
को पशन दे दी श्रार सरकारने भाद के टद कीसी कैज 
रसना शरू किया । जैसा कि मि० साडिल करने श्रपने ष्याः 
ख्यान मे बताया दै कि सरकार ने फौज मे जंगली जातिं 
न्नर सीमा भरन्ते क्षोगौका भती कियाद सरकारकी 
नीति यह है कि वह इसी तरह की सेना तथा विल्ायत से 
लये हण कप्तान श्रार कनौ से हिन्दुस्थान की रकता करना 


शावा त्यास्यान । २३१ 


चाहती है 1 वह सिपाष्ी म सिप यदी युस चात हे किं 
बिना श्रानाकानी के दमेशा शरफ़सये का इषम पालन करे 
श्रोर नमक लात हे) यदपि यदह बाति सदी हैक दसं 
तरह शी किराये की सेना बहत दो कम कामदेतीहै तामौ 
सरकार दसी तरह की सेना य तक तैय्यार करती रही है 
क्योंकि उसे इस वात काडरहैकि नागरिक सेना खड़ी 
करने से कीं शक्ति न दिन जाय । सरकार कती है कि हमे 
रूपया द, सिपादी दे परः फौज के उचे पदां पर निक्त देने 
की च्छा मत करो । सरकार शिक्षित लोगो फौजमें 
भती नदय करना चाहती । परन्तु भगवान मच्चु कह गये है 
कि, “ ज्ञो काम श्रसंख्य मूख नदीं कर सकते वह काम थोडे 
ही बुद्धिमनें से पूरा हे सकता है ५। सरकार हम से रग- 
स्टांको भर्ती म सदायतादेनेकाता कहती है पर वह भ्रजा 
के साथ कोद रिश्रायत कण्नेके तैय्यार नरी दहै! सरकार 
हिन्दुस्थानियेों को युरोपियनेों के समान सैनिक पद नदीं देना 
चाहती ! जव किं हालत पेसी है ता यदि हम, तोगौसे 
पुरौ मे म्तौ देने के लिये श्रपील करेताकीन पेतादहैज्ा 
कि सरकार की स्विच्छाचारिता को पुष्ट करने से लिये सेना 
भं भर्ती दागा ? यद्यपि यदांकीसरकाय्का इस बात का- 
किमड़ेकेसैनिकेंसे देशको रक्ता हाना नासुमकिन है- 
भरोसा कराना ्रस्तम्भव है; पर विलायत के लोगोका इस 
की सचाई का विश्वास कराया जा सकतादै रौरवे हमारे 
श्र्द्ल निणेय करेगे । यदि सैनिक श्रधिकारी ब्म का 
प्राधान्य मिर ज्ञाय श्चेर लोके दिलों यह बात ज्म 
ज्ञाय किं हम श्रपनी मावभूमिके तिये लङरहे दैत 
दिन्दुस्थान भें पक करोड़ सेनिकों कौ सेना खड़ी की जां 


२२ सा* तिलक के ध्याश्यान । 


सक्ती है । हम कई दिनं से इस भकार की सेना खडी करने 
केलिये कहतेश्रा रहे पर दुर्भाग्यचशच श्रमी तक सशकार 
ने इस तरफ ध्यान नष्टीं दिया है । 





विलाथत के व्याख्यान 


भारत क्या चाहता है ? 

, (यह व्याख्यान लोकमान्य ने लंडन, के केक्लटन दाल मे 
दिया था। जारो ज्ञेगों को मीड़ थी । चिलायती पक्तौ मे 
डस की बड़ी अरशंसा हरे थ) 

लाड कर्न ने यह सिद्ध किया है कि श्रीसतन भारत- 
चासी की वार्षिक श्राय २ पौड यानी ३०) रुपये है । बहुत से 
सरकारी श्रधिकारिवेों कामो यदी कना है किं भारत के ३१ 
करोड़ मयुष्यौ मे से ४ करोड़ मभ्य रोज्ञ श्राधा पेट भोजन 
करते है ! कपास, खुल, चाय, काफुरी श्रादि व्यवसायों के षटाने 
की शरोर सरकार का पृं ध्यान है; परन्तु न्ट देनेवाले देशी 
उद्योग-धन्धों की र्का काके भी उपाय नदीं क्षिया जाता। 
श्रच्राध (निश्य) धांशिस्य फे नाम पर बम्ब के फपडे के 
न्यापारके मागं मं करिनादइयां उपरिथतं करने मे भी सरकार 
ने कसर नीं की दै । गत एक शताब्दी से भारत पर भिरिश 
शासन के हेति हृष्ट भी शिक्षितां की संख्या सेकंड ७ से श्रधिक 
नही हैः परन्तु जापान किप ३०-२५ वषं कीचेष्टादीसे देश 
भस्मे रित्ता-पचार करने में समथ . श्चा है । कु वषो के 
पिले देश मे अनिवार्यं श्रोर निःशुल्क शिक्ता-पद्धति जारी करने 
के सम्बन्ध मे भारतीय व्यवस्थापक कौसिल में एक सदस्य 





शान्ति-शय्या - खभुद्-तट पर लाकमान्य की चिता का अवशेष । 


पिल्लायत फे व्याख्यान । २३३ 


ने--एर व्राह्मण ने--प्क विज्ञ पेश किया था, परन्तु धनाभाव 
कता कारण बताकर सरकारी वहुमत के जर पर यह चरि रद्‌ 
कार दिया चया । भारत के परति वार्पिंॐ बजेट से सको वद 
दिखार देमा क्कि 


पुलिस श्रौर प्रजी 


चिमाग ससार फेसवसे श्रधिकभ्रिव परात्र | श्रावक्षासे 
बिभाग मी सरकार शं ्रदयन्त प्रिय विभाग है। पाश्चाय 
राषर मद्यपान स्यागने की चेष्ठा कररहे ह किन्तु म्पानसे 
नित मारत चिरिश शासन मं मद्यपानमें श्रासक्त होना चाहता 
है । हिन्द नौर इसलाम ध्म से मद्यपान का श्रत्यन्त निषेध 
क्षिया गया है शरोर श्रधिन्नंशक्ञाग म्पान के विरुद्धः दै परन्तु 
नोकरणाही यह उपदेश देनेके तैवार हैकि सम्रार द्धी 
मार्तीय प्रजा ठे मद्यपान करने की पूर खाधोनता है शरोर 
उसक्ते घर के नज्ञदीक दुकान रखाकर उसे श्रपना यह श्रधि- 
पर कायं मे परिणत करने क्ता दक्‌ है। यदि श्रावक्षासे न्नी 
श्राय से भारत की साम्पत्तिक स्थिति फा श्न्दाज्ञा लगाना दा 
ते यह कहते मे हजं नदीं कि भारत सम्पत्ति दे देरी से पारः 
पृं है श्नौर इसका श्रेय नौकरशाही का है । संतार की एक 
पचमांश आ्रावादी के देश कौ इस समय एखी ही ्रवस्था है । 
दसक्तिये यदि देशभर मे ्रसन्लोष पैल हए ते करई श्राय 
नीं । ष्या कार्पनिक दुःखो का चि्रपर खीचक्षरदेश क्षे 
शरादयो्न-कारियें को जनता मेँ उत्तेजना फैलाने को फेर श्राव- 
श्यकरता नदीं है १ रेल श्रवस्था के देते इण भी मदायुद्ध क्ष 
्रचरसर पर जव उनक्री राजभक्ति की परीक्ताका समथ था, उस 
समय भारततवासिथें ने कैसा घर्ताव किया? अपने सच मत भेदो 


१४ 
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को भून कर भारतवास्थिं ने सेना मेर लाख सिषा 
दिये । श्चन्य देशों मे कभी न मिल्लनेवाल्ली युद्ध-सामग्री भार्तने 
युद्ध के श्रवसर परः द । दरिद्र हेने परर भी युद्ध के खच के 
लिये भारतने उड सौ करोड़ रुपये दिये ह । यदि श्रारम्मही 
से भारत पर विश्वास रखा जाता श्रौर उसका व्यापार नष्ट 
न हेनि दिया ज्ञाता ते युद्ध के अवसर पर भारत 
१ करोड़ सेना देता । 

परन्तु वर्तमान परिस्थिति मे भी गेलीपोली के रणकतेत्र 
पर भारतीय सैनिक ही थे, सुज्ञ की नदर कौ रक्ता भी उन्दने 
ही की श्रौर जमन पूवं श्रफिका फेजीतनेमे भी उन्देनेदी 
प्रधान भाग क्िया । भारतवासियेो की धारणां थी कि जमेन 
सेनिक.शक्ति को नष्ट कर संसार मे लोकश्ष्ता का प्रसार 
करनेकेक्लिये ही वे लड़ रदे है परन्तु राज उने क्या श्रदुभव 
मिल रहा है ? त्षशिक सन्धि पर हस्तात्तर देते हयी भारत की 
नोकरशाद्य ने प श्रौर एक तफ परमाणं के आधार पर 
भारचीय कोसल मंपेसे बिक्ल पेश किये, जिनकी कर्पना 
रुस की ज्ञारशाही या जमनी श्रौर शस्टूया की साघ्नाज्य 
शादियेों के मस्तक मे मी नहीं श्राती । नसम श्रोर गरम, दिद 
शर युसलमान, ्रमीर श्चौर गरीब, किसान श्नौर वकील रादि 
सव लोगोंने देश भरम प्रतिवाद समार्पं कर परिलेदी 
दायित्व शल्य नौकरशाही के हाथ मं ेसे श्रमयादित श्रधिकार 
दिये जाने का निरेध किया । कौसिन्ञ के २८ भारतीय सदस्या 
ने विल की त्येक पेशी के समय तीतर वियेध किया, परन्त॒ 
उसका कोद फल नदी श्चा । बिल्ञ की अन्तिम पेशी के समयः 
बिल पास करने की प्रणाली से विरत हाकर तिरस्कार से 
श्रा सदस्य श्रद्धित रदे श्रौर प्त भे ३५ सरकारी श्रोर 


वित्ताय के व्याख्यान । र्रप 


विपक्त भ २० गैर सरकारी वेदौ के बिल्ल पास करने का यद 
हास्यास्पद्‌ प्रहललन समाप्त कर लिया गया। जिक्त दिन चिलः 
पास इरा उस दिन ज्ञाग श्रशोच कौ भांति र्दे, प्रायः समी 
शहरो श्रौर भ्रामं मे दुकान बन्द्‌ रख कर संव कारोवार 
स्थगित सक्खला गया। 


महात्मा गाधी 


ने खल्यःश्रह की घोषणा की ओर सव स्थानें मं जलत 
निकालते गये । इस आन्दोलन से हिभ्दू-मुतलमानें का माच 
साव इद्‌ हृश्रा श्रैर खिक्ल लो भौ इमे शरीक हुए । 
निहत्थे लेने कौ श्छ भीड़ के तितर-वितर करने के लिप 
सेना ने बनटूकों से काम कतिया शरोर लाठो शरीर इर-पत्धरो 
से काम त्ने वाक्ते लोगो पर बाथुयानें से 


बेम बरेसाकर 


नौकरशाही ने अपने तामस्लो--बल कां परिचय दिया ! 
शेललर धित सम्बन्धी इस शोचनीय घटना से इस समय 
भारत की कैसी दशा होगी श्सकी कस्पना श्राप स्वयं कर 
सकते है ¦ इस विल ने भारतीय कैंसिल क गेर-खरकारी 
सदस्यं की दुवल्नता चर मले-मिश्टे इछुधार-योाजना कौ 
अनुपयागिता को स्पष्ट कर दिया है । माल्ञं सादबने स्पष्ट 
स्पसेकदाथाकिदमारी कटनामें सी नदीं श्रातता कि 
मारत के उत्तरदायित्व पशं शासन के अधिकार दिये 
ज्ये ! कैंखिल म गैरसक्ारी सदस्यो को संख्या वडढ़ने 
का मलं साद्व का यद्य उदेश्य था, कि शासका को 
उनके विचार मालूय हे श्र बे उन से शिन्ता प्रहण करे \ 
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परन्तुःखरकारी सदस्यं के बहुमत से इख दिल को पास कर 
नौकरशाही ने मालत साहब के इस उदेश्य पर हरताल फेर 
दिया है! नौकर्शाहो श्रपने कार्यौ का समथेन यह कह कर 
कर रही है फ्रि भारत मे वल्तवा दश्वा है श्रेर भारतीय न्रिरिश 
शासन खतरे मे है । दुसरे शब्दौ मं निटिश जनता के प्रति 
निधि सूपमे भारत का शसन करने वाले सभ्य संसारके 
सामने यह स्वीश्रार कररह है किवे भारत का शासन 


लाठीके जोर सिवा 


कन मे श्रलमर्थं हे । जमनी का ^ जिखकी लाटी उसकी 
अंस » सिद्धान्त बाज्ञा दल मृतप्राय हे। गया दै, परन्तु वेह 
दलन सारत मे श्राज न्यायाटुमेोदित देप्ना चाहता हें । अब दम 
दस पर चचार करते है कि भारत की घर्तमान राजनैतिक 
अद्या का सुधार करने मे दुधार-योाजना कषां तक समर्थं 
दागी । याज्ञना रचयिताश्चां का पहिला सिद्धान्त यह है कि 
भारत की केन्द्रस्थ (भारतीय) सरकार के निरङ्कुश श्रधिकार 
वरिलङ्कल कम न किये जायं । व्यवस्थापक कैसिल मे यथपि 
ओैर-खरकारी सदस्यो का बहुमत रक्खा गया है तथापि 
चतेमान कौंसिल के समान सरकारी बहुमत वाली कैंसिल 
श्राप स्टेट का संगठन उसके ऊपर होने के कारण व्थवस्था- 
पक कौसिलौ का मूल्य डिवेदिग सासाद्टियें से अधिक 
नदी ! किखी मि विल के कानूनी खूप प्राप हेनेमे दस 
कौखिल की सम्मति श्रावश्यक देगी । शान्ति, व्यवस्था श्रौर 
स्वराज्य फे नामपर यदि वादसखराय कोई बिल्ल पास 
कराना चाह ते कौंसिल भाफ स्टेर भ्यवश्यापक्त कौ लिलत दाय 
रद कयि गये किसी भो बिलकेा पास करतले सकती है। 
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यदि रौलट विल के खमान केर पित्त पास करना हाता 
उसकी पूरी व्यवस्या इल योजना रक्खी गई है इस मे 
श्राय व्यय श्रौर शासन-खंचाल्न के विभाभौ पर लोक-मत 
का कोई अ्रथिच्छार नदीं रकल गया है । यदह कना किं इन 
अधिकाय के सिवा हम तुम्हे खराज्यदेते हैं 


स्वराज्य का मजाक 

करने के चरावर है। भारत--सरकार के दाथ में इसका 
पूणे अधिकार रक्ला गथा है क अपने अ्रधीनखय विभागो मे 
खे किन २ विभागौ का अधिकार क्रिस समय प्रान्तिक सर- 
कासो के हवाले क्रिया जाय । अदालत मं श्रये इषः बादी- 
प्रतिवादी मसे किसी पक्का वयन सुनकर उसीक 
विचार पति का श्रधिकार देने के वरावर ही यह व्यवसा है 

प्रान्तिक शासन मे भी परे उत्तरद!यित्वपूणं खराज्य के 
श्रभिकार न देकर द्विखतात्मकष श्रस्यवहायं राज्य पद्धति 
रापित करने का संकल्प श्स सजना मे ल्या भया है। 
पेल . सन-~पद्धति से विभागौ के अधिक खच्च के लिए 
जनता से रुपया वद्ूल करने क्रा देष सफ मिनिर्टरों 
कै माथे दी पर श्रने वाला है। यह शासन-पद्धति इसील्तिये 
प्रचलित कौ जने वाल्ले है कि भारत के( क्रम क्रमसे 
स्वराज्य के श्रधिकार परात्त हां। सन्‌ १८८९१ ३० में मेदुर 
राज्य का शासनाधिकारः भारतवास्यिं का दिया गया । उस 
समय लाड सोल्सवरी या लाड इडेस्ल के माथे मे विभागो 
का इख तरद का वंटवारा करन को कर्पना उत्पन्न नदीं हुई । 
इसी से मैघूर को आरभ्यन्तरण शासन का पशं अधिकार द्यां 
गया, परन्तु उससे मैघुर पर के1ई विपत्ति नहीं ्रापड़ी । उस 
समय की कान्सरवेखिव सरकार ने मेषुर जैसी शासन व्यव स्थाः 
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समग्र भारत मे प्रचित करने के लिए एक मसविदांमी 
चेशं किया था परन्तु उसके दाथ से शासनाधिकार निकल 
जाने से यह याजना रहौ मे पड़ गहै! उस समय की हालत 
के संवंध मे भि० हदफयैन ने कहा है कि तत्कालीन शासक 
श्नोर पेन्नर पए्ला-दरि डयन श्चव्यन्त प्रभावशाली थे शरीर 
इग्तेएड केष्मध्यम बं के मदुष्य साघ्राञ्यर्शाही के मद्‌ से 
पागक्त हा गये थे । भारत को स्वराज्य के पणं अधिकार देने 
की चह कटपना ४० वषे की पुरानी है ! महायुद्ध आरंम देने 
के पिते सन्‌ १६११ मं 
लाडं हारि 
ने श्रपने खरीते मँ पृं प्रान्तिक स्वराज्य देने कौ सिफ़ा- 
रिशंकीथो। 
मान्टेगू-चेम्लफोडं स्कीम का सविस्तर वणेन कर उस 
पर टोका टिप्पणी कर्ने की मेरी इच्छा नदीं है । पक्ता 
जा पुस्तिकाएं दी गर है, उनम मान्देगू चेस्खफ़ोडं छर 
कामरेल-लीगण्योजना की तुलना की गे है। हमारी मांग 
पर जें श्राक्ञेप किये जते है उन्दी फे संबन्धमें मै श्रव 
ङं कटटुगा । 
हम लोभौ पर सच से बड़ा श्रा्तेप यह किया जाता है 
कि भारत का राजनैतिक श्रान्दोलन चिरिश सत्ता के विष 
है! परन्तु यह बिल्कुल निराधार है । इस तरह का आक्तेप 
रना चिद्य है श्ररमे श्रापसे निवेदन करता हं कि श्राप 
षेसे शब्दौ पर तनिक भी विश्वास न करे! चिटिश्च राज्य 
पद्धति के इतिहास श्र भरिटिश जनता के स्वभाव के श्रध्ययन्‌ 
से भाषणुीस्वातच्छय, मुद्रण-स्वातन्न्य, उत्तरदायित्व पूरं 
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स्वराज्य श्रादि के प्रन भारतवासिये के सामने यथे है जार 
उन्हीं से ह्मे यह शिक्ता मिल्ली है क्षि वैध श्रान्दो्तन किस 
तरह करन चाहिये । च्रिथिशि राजनीतिक दीने श्रपने व्या- 
ख्यनिं द्वारा हमें यह बताया है किं दमाय 


ध्येय क्या होना चा्टिये 


स्वर्गीय भि० ह्यूम, सर हेनरी कारन, सर उच्टयु० वेडरण्न 
प्रादि सहृदय शरोर दूरदशीं धिरिश् राजनीनिक्न श्रारंभ दी 
से हमारा पत्त लेकर लड़ रहे थे श्रोर भि० वेसेन्ट श्रौर 
मि० हार्नीसन ( जिन्दै भारत सरकारने देश निर्वान का 
द्ड दियादैश्रेरजे देग्लैरड के मागं भर है) जसे महानुभाव 
श्राजमी हम लोगो कीश्रोर से लड्‌ र्दे है । उपनिवेश के 
समान स्वराज्य मांगने के श्रन्दोलन फो निटिश-~विरोधी 
श्रान्दोलन नहीं कहा जा सक्ता । यद श्रान्दोलन सिए 


नौकरशादी को सत्ता 

के विरुद्ध है भेरा विश्वास है कि ब्रिटिश सा्रान्य के प्रति 
वेधमान न हकर भीतरी शासन म यदि दस खाधीनता मामे 
ता आपदहम ज्तेगोंकेदोषन दषे । सक्ते सिषा हमक्ञाग 
उपनिवेश के समान पूरे भ्रधिकार भौ नहीं मांगते । हम यद 
भो नहीं कहते फि सेना, नौ-सेना, पर राष्रीय व्यवदार श्रोर 
देशी राजञां से संबन्ध रखने वाले विमाग हमारे सुपु कयि 
ज्ये । दम लोगो को मांग इतनी ही है किं मीतये शासन का 
उत्तरदायित्व जनताको दिया ज्ञाय श्रौर वह्‌ भो २० श्रगस्त 
१६१७ ब्राली घोषणा के अ्द्ुसार ही है । 

एक श्राक्तेप यह भी क्रिया जाता है छि विमाजित समाज 
पर खराञ्य की ज्ञि्मेदारी छोड़ना असम्भव है, परन्तु पेता 


२४० ल० तिल्लक के व्याख्यान । 


कटने वालं के ध्यान में यह नहीं श्राता कि यद जातिभेद चख 
हा था भला-३ हजार वषो से भारत मे वर्तमान है शरोर पेल 
हेने पर भौ श्रशाक, चन्द्रयु्, हषे, समुद्र गुप, श्रध चालुक्छ 
श्रादि साघ्राज्यां की भारत मं खूब उन्नति इई । इन जातियों 
मे यदि केष बाहरी मयुष्य दस्तनदाज्ञी न करे ता जाति भेष 
के कार्ण खराञ्य संचालन मे कोर वाधा नदीं उपस्थित हाती । 
सर ज्ञान रीस ने कहा है कि ^ दक्तिर भारत मे जांतिभेद का 
विचार अत्यन्त तीन है श्रौर ट्‌ावणकोर में ते बडुतेरी जातियों 
का समावेश है, इसपर मी वलवे के समय श्रवा वतमान में 
दक्षिण भारत के श्रधिवांसियों मँ श्रसंताष नदीं फला है श्रौर 
यह कना तो विलङुल लचर है किं उच्च जातिथां नीची 
जातिर्यो षर जरम करती है । भारतीय नौकरशाही के समर्थक 
के सुं से ये वाक्य निकले है, ससे आप समभ सकते दै 
कि जातिभेद्‌ की दृलील कितनी कमज्ार दै । 

हमारे विरोधियेों ॐे अख मे सव से प्रधान अल्ल-दिन्दू 
सुसलमानें कौ पूट का था, परन्तु देने दलो के नेताश्री ने 
पक होकर पकमत से खराज्य की योजना तैयार की श्रौर 
श्रव तो यदह पेक्य बता ही जा रहा है, जिसके देखकर नोकर- 
शादय का यह अखन मन्द्‌ हा गया है श्नौर उसका हृद्य थर- 
थराने लगा है । 

सेनिक-शासन से प्रजा-तन्नो की र्ता हेने के निमित्त 
विगत मदा युद्ध म लाखों दिन्दुस्तानियें ने श्रपना जीवन 
लमपंण किया है । महायुद्ध के दस मदापर्वं समय सेकड़ां वषे 
से पराधीनताके पङ्कमे पड़े दुष्ट छोटे २ राषटरखाधीन हकर 
सामने श्रये है । उन्हे कम २ से खराञ्य के ्रधिकार भरापष कर 
अपनी योग्यता प्रतिपादित नहीं करनी पड़ी दै । फिनलैरुड 


विल्लायत के व्याख्यान । २४९ 


शोर पोलैरड के श्रधिवासी जुगेस्लाव, दिजाज के ररव 
श्रद्धंसभ्य श्र्मेनियन ज्ञाग भी स्वराज्य के येभ्य हं, पेता का 
जा रहा है । क्या श्राप समते दै क्रि भारतवासी इनसे कम 
योग्यता रखते है ? क्या इसे दिन्टुस्थानो ुशिचचित मानल्तंगे? 
यदि देस नहीं है ता श्राप लोगो का विचार सिफं शतु देशं 
के्िपदी 


स्वभाग्य-निणय 


काश्रथिकार लामू करने काते नहीहै? न्याय श्रौर 
समान व्यवहार के लिये श्रापल्लेगौ की कीर्तिं बहुत दिन से 
हे । मध्य श्रोर पुवं यूरोप की पिदड़ी हुई जातियों के। यह 
श्रधिकार दैने का श्राप ज्लोगो ने चिचार किवा है, फिर छपने 
साच्राञ्य के एक राषटरुके यह श्रधिकारदेनेमेक्या श्राप पौ 
हेग ? क्था श्राप यह नहीं समभे कि एशिया खराड केः 
दायित्व को निवाहने के ज्तिये खायत्त श्रोर वैभवशाली भारत 
का श्रापक्ा श्रधिक उपयेाग देगा ? क्या आ्रापकी यद धारणा 
है कि संसार की पक पंचमांश जानता के निरंकुश शासन में 
रखकर संसार में 
शान्ति का साम्राज्य 


मज्ञवूत नीबपर स्थापित शिया जा सकता है १ क्या श्राप 
समते दै किं आयलँड से सेकडौ युते बड़े देश के दुय 
श्रायलेणड बनाकर उसके श्रान्दोतन का रामना करनेका 
श्राप समथ हणे ? यदि श्राप एेला नदी समभते ते श्रापके 
प्जन्टौ द्वारा चज्लाईं ग नौकरशथादी की पदति वन्द्‌ कसि ! 
भारतकीदेो प्रधान जायें के प्रतिनिधियों दासां बनाई 
गई याजना के श्रलुलार उन्हे धिकार दीजिये । यदि इद 


-२४२ ला०-तिलक के व्याख्यान) 


लोगं कहै कि सुधार रूपी रोरीके कित्नेद्यी छे दुक 
क्यांन दये जायं षेखंतुष्ट हमे ते उनकी बातेंमेंन फंसिये 
श्रारेली धारणा न हेन दीजिये कि टुकड़े देकरद्यीहम 


स्वराज्य की समस्या 


-इल् करेगे यद धिभ्वास रखिये फि बहुमत जा मगिगा वही 
मांग नरम दल व्तिभी करेगे) बहुत से लोग इस डर 
से स्पष्ट वातं कहने का साहस्र नदीं करते कि श्रधिकारी 
नास हेग श्रौर वे जितना देना चाहते हँ वष्ट भी न देंगे । 
पसे ्ञाग भ्रयः सभी देशों कम बेशदहेते ही है। जमेन 
शासन के समय बेटिजियम मे पेखा छने वाले कु पलेमिश 
लोग इसके प्रत्यत उदाहरण है हय | 
मारेभू-चेम्खपोडं याजना ठहर उदर कर श्रागे वहने षाली 
है । इस म॑ जिस मालै-मिस्टो याजना परः कड़ी टीका की गई 
है, उसी की भांति कुद दिन मे यद भी असन्तोषजनक्त भरमाणित्त 
हागी । संक्षेप मे यदह कहना अयुचितन देगाकिि मान्टेमू 
चेम्ससफरोडं योजना मे यद दिखाया गया है किं भारत सर- 
कार क्रितने श्रधिक श्रधिक्रार दे सकती है श्रौर काप्रस लीग 
को याजना से यष्ट समभ सक्ते क्रि 


मारत की माम 


है क्या । पेली श्रवस्था मे यह निर्णय करना त्रिरिश रयो 
काकतेव्य हैकि नौकरणाही श्रीर जनताकी संगमं से 
अधिक मदत्व किसको देना चाहिये । श्राज्ञकल की नौकर 
-शाही आपकी पजरट है श्रौर श्राप उसे जलो श्राज्ञा दमे, 
उसका पालन उसे करना ही पड़ेगा । मारत में नौकरशादी को 


विलायत के च्यास्प्रान । २४३ 


बदलत कर ज्ञेकशादी कौ स्थापना परे का मका श्राप 
ज्तोगो फो फरना है । 

श्राप ज्लोग श्रपनी जिम्मेदारी का समभशर उक पृण करन 
छे ज्ियितेयारहीगेया नदी? लाड डरदाम ने कैनाडाश्रर 
सर देनरो कैम्वेल वैनरमन ने दक्षिण श्चाफ्ूका की समस्या 
जिन विनाससे हल कर डाली थी. उन्ही विचारा स श्रापका 
मारन फी समस्या इल करने के लिए धर्यं फे साथ श्राने वदना 
पडगा । क्या श्राप यह्‌ नही चाने कि कनाडा श्रौर देति 
श्राफिद्या गी नरह भारन भो साघ्रास्य का पक सन्तुष्र दिस्त. 
दार बना रहे? श्राप ्स नीति फा श्रचुख्तस्ण करगे क्जि 
"विश्वास से व्रिश्वास्त यदना है" श्रथवा श्राशंका युक्त ग्ह कर 
भारत की रत्ताक्रा ्रयन्ध करनेफी फिक्रहीमे मे रहगे? 
महायुद्धं के समय श्राप लोगो ने 


स्वाधीनता सौर न्याय 


कते जिन पतिर सिद्धान्ती की घेपणा की ६, उनका प्रान 
श्राप श्चपने सान्राल्य कश्च्न ङे प्रनि कैसा फरते दे, इह पर 
समस्त एरसभ्य संसार टृकरङी लगाये वेडा हं । ईस चिजव 
केःसमय ईष्वर श्रापकेो एसे मागे का श्रवलेयन करने फी युद्धि 
दे जिसमें पके देश की शक्ति रौर सम्पत्ति वदेश्रौर भारतम 
संताष च्रौर शांति 
स्थापित देाक्रर घभी संरच्िशाली हा । श्राज्ञ शरमस्त 
संसार म नवयुग का श्रारंम हृश्रा है श्रौर नये सार फे संगठन 


की श्रार समस्त संसार फा ल्य है | पेसे श्रवसर पर उत्तर 
दायित्व शत्य नौक्रशादी के विरुद्ध श्रन्दोल्लन करने मे उदनि 


२४ जा° तिलक के व्याख्यान । 


हने बाजे भारतीय नवथुवकों की व्रौद्धिक शक्ति काडपयेाग न 
हमि देना चाहिये । श्रापका यह अवसर देना चाहिये क्रि भारत 
मे सामाजिक्ष उक्ति कै जे प्रश्न उट खड़े हृ है उनके दलं 
करने.की नोर उन्हे ध्यान देने का मोका मिक्ते । श्राप लोग पेसी 
चेष्ठा करने का संकल्प कस्मि कि चिन श्नौर भारत श्रखंड 
भ्रादमेम से रहै श्रौर परस्पर श्रपने उश्वतम शु से लाभ 
उठा । भारतकीजेा मांग है वह यही दहै। जव संसारके 
बडे २ राज्ञनीति-विशरद यदह पमाखित करने वाल्ते नवीनं 
युग के श्रारंभ करने के घयल्लं मे लीन है कि निरङुश शक्ति 
पर सत्य ही की विज्य हाती है, उस समय यह कौन केगा- 
कि हमारी मांग वैध श्रौर हमारी केग्यता के श्रचुसार प 
युक्त नदीं हे ! 


[री 


दिन्दुरथान ओौर स्वयं निशंय । 
( लण्डन की हेमरुूल लीग द्वारा प्रकाशित पच्च ) 

युद्ध की समाप्ति देकर पुतः शान्ति का राज्य प्रारम्भ डइुश्रष 
है ।युदधकराल्लमेंजे दानि इई, शन्ति के समय उद्योग द्वार 
उसकी पतिं हानी चादि । संसारचक्र मे भ्रारम्भसे दी यह 
नियम चला श्रा रहा है कि युद्ध करने चाले नाश किया करते 
दै रोर उसकी पूति शान्ति चाहने चाजञेक्षिया करते है । किन्तु 
इस मदायुद्ध में ज जन हानि नौर नाश हुश्चा है, उसका स्वरूप 
इतना भयङ्कर है कि व मञुष्य मात्र के यह प्रबल श्च्छादेा 
गद दै कि भविष्य काल में कमी युद्ध नदे श्रौर हम दीं 
काल तक शान्ति का ल भग सकं । दानि की पतिं केलिये 
कर श्रादि वातोकाचिचारशान्ति-परिषटु में अवश्य दी दगा, 


हिन्दुस्तान शरोर स्वयं निरय । २४५ 


किन्तु शान्ति-परिषद्‌ का यदह मी श्रावश्यक कर्तव्य है कि चह 
'जिसकी लाटी उसक्री भल दस प्रथा की जगह संसार सरं 
च्याय का साम्राज्य स्थापन कर के दीधंक्रालिक ्तान्ति स्थापन 
करनेकी ज्ञा मचुष्य सान्न की इच्छा दोलरटीदहै, उद्ना भौ 
समाधान करे । शान्ति-परिषद्‌ को तना उश्च ्रार पवित्र 
काम कमी यी सौपान गया था । इस्त काम मे परेसिडन्ट दिल 
खन के कथनानुखार स्वार्थ॑त्याग की श्रयन्त आवर्कता है । 
वे कते ह, "चाहे किसी के भा स्वाथे की दानि स्योन दाती 
देए, किन्तु शान्ति-परिषद के लोगा क्ता निष्यत्तपात हकर 
न्याय देना चाहिए । ? इस उच्च तत्वकौ सिद्धि के लिप हिन्दु 
स्थान, इजिप्ट श्रौर अायलैरड श्चादि सव देशों के पनिनिधियें 
की नियुक्ति सरकार दारान दहे कर प्रज्ञाद्वाराहेती ता वहत 
खोक हुश्चा हेता । एस परिषद्‌ के घादचिनाद्‌ श्रौर प्रस्तावों 
का परिणाम खमस्त मानव जाति पर दाग, श्रतएव यदि 
उसमे से हिन्दुस्थान को दूर किया गया, तो समस्त संसार फे 


स दिस्से मञुष्यौ के छोड़ा गया सममा जायगा । इस भरन्नार 


के योग्य प्रतिनिधि के रभाव में, परिषद्‌ के सन्मुख श्रानेषाल 
अनेक उलभ हुए भश्च के लस्छाने मे हिन्दुस्थान के परश्च 
की शरोर दुलेदय हेनेकी श्रथवा उसका महत्व न्धून समा 
जानेको सम्भावना है । अतपव हम हिन्दुस्थान का पश्च निरिश 
सुर्सदियों के तथा निरिश जनता के सन्भुख शरोर तद्वारा 
-शान्ति-परिषद्‌ के सन्छुल रखने का साहस करते है; श्रौर हमे 
श्राशा है ककि शान्ति, स्वतन्धवः श्रोर भला सन्ता धादि विषयो 
के जे विश्वव्यापी प्रश्न इस परिषद्‌ भ किये जायंशे, उसमे 
इसका अ्रस्प परिमाण मं ते भी उपयोग हा सद्तेगा । 


२७६ ज्ञा० तिलकः के व्याख्यान । 


युद्ध के कारण 


संसार मे शान्ति रखने के लिए तथा स्वयं निशेय तत्व 
के श्रनुसार संखार के भिन्न भिन्न राष्ट की उन्नति करनेके 
िपज्ञा' राष्र संघः नामकी राजकोय संस्थास्थिरसरूप से 
स्थापित की गई है, चह एक शम चिहौ की दयोतक है । किन्तु 
हमारा खयाल है किं जिन कारणो से राष्रौ मे युद्ध की ज्वाल 
भभक उठती है, चे श्रादि कारण जव तक्र निकाल कर दुर न. 
किये जार्येगे, तव तक राष्ट सद्ग के ्रपने उच्च ध्येय में सफ- 
लता मिलना कठिन है । यूरोप का राजनैतिक इतिहास देखने 
से पता लगता है किं जिन ध्येयां मै एक प्रकार की भयानक 
श्रोजस्विता भस हुई है तथा जिनको ओर ध्यानन देनेसे 
संसार की शान्ति में भयङ्कर विश्च उपस्थित हेने की सम्बा- 
चना है, पसे ध्येये केकारण दी युद्धौ का उद्व इश्रा॥ 
यह शक्ति चार प्रकारकी है। (१) साघ्नाज्यता; अर्थात्‌ 
न्य देशे के जीतकर साप्राज्य बनाने की इच्छा; (२) राष्ट 
यता, अथात्‌ परकीय लेग का श्राधिपरत्य दूर करके एकी 
राज्यज के नीचे रहने की इच्छा; (३) ज्ेकशादी था पकत- 
न्नी या नोकरशाही की राज्य प्रणाली का तोड़कर भजा द्वार 
प्रज्ञा के हित के लिए चलाई गर प्रजास्ता स्थापन करना; 
शरोर (४) शान्ति स्थापना के याद्खधार के मोठे नामकी 
तह मे संसार के श्रन्य देशो को अपनी दासता भें रखने के 
लिट यूरोप के सुख्य सुर्य राट मं जागत हेनेवाला राज्ञ 
कीय नौर व्यापारिक देष-भाव । हमारा खायल है किरष्टौ 
के बीच में ज्ञ स्यवष्टार हेता है, उसमे इन चार वाते का 
ख्रासकर वश्य ही सस्वन्ध रहता है । यदि रष्क को 


हिन्दुस्तान श्र स्वयं निरय । २४७. 


संसार मेँ स्थिर शान्ति करने का महस्वपूं कार्य करना देष 
ते उसे पहले श्न चार कारणो को दुर करना परमावश्यक दै । 
प्कराष्र का दुसरे ररक साथ जे सम्बन्ध दै, वद पहले 
न्याय के तच्चा पर स्थित किया जाय , श्रैर जिनं वतेंसे 
शान्ति का पोषख न्नर लड़ाई फगड़ं के दूर किया जा सके, 
पेली बातें के व्यावद्ारिक रूप देना चादिए । यदि पखान 
गाता पक दिनं रष्रखंघ जागो पर, तथा विशेष कर जा 
रा श्राज कल स्वतन्त्र नही' है उखक्षे लोगो पर, अरत्या- 
चार करने का पक ज्ञवग्दस्त साधन चन जायगा। हमें 
हद्‌ विश्वास है कि शएान्ति-स्थापना का महस्परं कायं 
केवल एक स्वय-निणंय तच्वके द्वारी ह सकेगा, शार 
हमास श्रञुरोध हे कि लिख हिन्दुस्थान देशने मिन्ोकोा 
विजय -पराप्ति के क्ति धन-वत्त श्र युद्ध-सामन्नी क्री भरपुर 
मदद दी, उख हिन्दु स्थान देश के यदं स्वयं -निरणय का सत्त्व 
लागू करना चादिप । हमारे कहने का यह तात्पय्यः नही 
किं दम साघ्राज्य से पटः कर वार निकले ज्ये या उसक्रा 
सम्बन्ध विलङकल ताड द्‌, किन्तु हमारी केवल यदी इच्छा 
है कि अन्य चरिरिशं उपनिवेशौ की तरह दम का सो चरावसी 
के नाते' से मालक्रौ हिस्सा भिक्लना चाहिए । भेखिडेन्ट 
विलखन के १४ नियमो को तरिश सरकारने स्वीकार किया 
दै । इन नियमों के श्रचुक्षार श्रास्यो हभेरिया श्रौर 
तुर्की सामूल्य के श्रन्तग॑त श्रानेवाते भिन्न २ देशों को जिख 
प्रकार ' स्बतन्नता श्नर विना रोकयोक्त के साथ शरपनी 
पूरं उन्नति करे का मौका दियां गया है, उसी भ्रकार 
दिन्दुस्थान का भी त्रिटिश राज्यलत्ता की छुत्च्छाया के 
नीचे मिले, यही हमासे श्राव्रहपूवंक मोग है। हमारी 


७८ ज्ो° तिलकं के व्याख्यान । 


मँ की-दइमारत खरयै-निर्णंय, राष्टीयता, राप्रीय स्वतन्त्रता, 
-साष्रीय इज्ज्ञत शरोर स्वाभिमान श्चादि फे उच ध्येय श्रौर ठकं 
पर स्ची गर युद्ध के समयमे हिष्दुस्थानकेलोगोमे 
इन श्रमर तसो ने एक नवजीवन पक दिया । यदि संसार 
म शान्तिका राज्य स्थापनं करते का उच्चं ध्येय साध्य करना 
है तेा प्रथम हिन्दुस्थान करी च्रान्तरिक महवाको्ताश्रौ को 
पूति होना चादिषः शरैर दिन्दुस्थान के विषय मे अन्य ररौ 
के मन मे जा महाकर्ता ह, उन्हे समूल नाश करते का 
अरषस्ध देना चादिप | जव तक यह नहीं हेता, तच तक 
-संलार मे पजासत्ता ुखपूर्वंक स्थापन नहीं हो सकती । 


दिन्दुस्थान ओौर युरोप। 


यह वात निर्विंवाद्‌ है कि अनेक वषो से हिन्दुस्थान देश 
यूरोप के बलवान्‌ राष्ट्रँ के शुरत्वाकषेश के केन्द्र मं जा वेटा 
है--दर प्क राष्ट उसे अपनी ओर श्राकर्षण करना चाहता 
है । दग्लैरड के मुकर मे बड़ी तेजस्विता के साथ चमकने 
-वा्ते इस हीरे के ऊपर श्रतेक ररौ की दृष्टि लगी हुई दै। 
भिरेनवाल्लौ के उद्योग श्रर पराक्रम को पूरी जगह देनेषाले 
इस कतेत्रको देखकर अनेक राष्ट में देष भाव उत्पन्न हा 
गया है । किन्तु महयुद्ध भ्रारम्भ हाने के पुं तक ईग्तंड कों 
भी ठीक ठीक ज्ञान नहीं हुश्ना था कि युरोप के उद्योग ॒धर््धा 
मे लगंनेवाला कच्च माल भेजने की शक्ति हिन्दुस्थानमे 
कितनी ज्ञवरदस्त &, किन्तु युद्ध के फारण ज नयी परिखिति 
उत्पश्न इई, उस्तमे इख कारण से नयी प्रेरणा का प्रादुर्भाव हे 
गया है, श्नौर दिन्दुस्थान पर जव तक वेजवावदार रीति से 
द्य हाल मेँ वैदकर राज्य करने की भथा प्रचलित दै, तथ 


हिन्दुस्तान श्रौर खयं निशंय । २४8 


तक्र शान्ति-मंग हानेिकाडर वना है। पुवंकीश्रोरःन्निटिश 
साम्राज्य ध्रिरिश व्यापारियों ने प्राप्तं किया शरोर चरिरिश 
व्यापारी कोई परोपकारी महातमा नदयो थे । हिन्दुस्थान के 
रास्य-प्रवन्ध श्रोर व्यापार को श्रल्लगर कर यां गयादहै, 
ताभी धिरिश लोगो के विचार परः व्यापारिक द्वाव तथा 
स्वामिख के तत्वौ का सवाव वैडा इश्रा दि श्राता है । सिज्ती 
काकथनदहै कति ५ इन सव वततिंकेसूलमेस्टेट को करपना 
गभित हाती है ्रमेरिका के खेतें मे उद्र सो वपो तक न्रिरेन 
चलें का ञे लूट का चका ल्ग गया था, यह उसरी का परि- 
शएम है । “अपने उपनिवेशों के साथ किलल नीति का व्यचहार 
किया जना येभ्य देगा, इस वात का यथार्थज्ञानं त्रिरेनकें 
शनैः शनैः हुश्रा है । राम की तरह दगलैराड भी अपने अधिक्तारा- 
श्ितप्रेशकशीश्रारस्टेटफी दणि के देता था, तथा न्नपने 
फायदे दे लिए बह स्टेटकफा चदे जिस सतिसेठेकेषपरदे 
दिया करता था। यह नीति कितनी हानिकर है, इसका क्षान 
दग्लेरड का तव जाकर हुश्रा जव ्रमेरिका उसके हाथ से 
निकलगया। (जडो विज्ञ कतो स्टेट "नामक पुस्तक देखिये) 
किन्तु लिल्ली फे मताजुलार यह नीति हिन्दुस्थान के रस्य 
व्यवहार मे श्रव तक मी जीवित वनी हुई दै । यह नीति पक 
खरे इट सभ्य रारू कोशोभा नदीं देती खैर, शेमादेया 
नदे पर हिन्दुस्थान की हकूमत इग्लेरुड के दाथों ठेनि क 
कारण उसे जा साम्पत्तिक शेष्ठख प्रप इरा है, उसके कारण 
गमय धे संसार का साघ्राज्य तथा समुद्र पर का स्वा- 
भिस उसे भिल गया है । अतव शन्तेरंड के पिरखुद्ध अन्य 
राट के मनमेजञा देष माव जागरतहे गया है उसमें अधिशा- 
धिक्र इद्धि दी हग" क्सार भर मं हिन्दुस्थान देश "अत्यन्तं 
१६ 
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धनवान्‌ श्नौर एेश्व््य॑शाली है; उसको यह कीरति प्राचीन समय 
से फैली हुई हे श्रोर इसी कौरण से उखपर श्रलेक्जारडर के 
समय से अनेक लेग को चदड्दे करने की इच्छा इई । किन्तु 
जव सुसललमनें ने हिन्दुस्थान के जीत लिया, तवसे खुश्की 
के मागं दा उसपर चदय हना चन्द्‌ द्यो गया ! तुको के 
काल्रटन्टिनेापल शहर अपने अधीन कर केने के कारण युरोप 
म से खुश्की मागं दारा अना सक्त गया चौर उसको जगह 
जलमागं धारा भाने की इच्छा स्पेन शरोर पेोतुगाल के खला- 
लिये के मन में पैदा इहै । इस दत्ते मं केलम्बस्त ने अमेरिका 
का शोध ज्लसाया भर बास्काडिगामा दिन्दुस्थान में जां पंबा। 
तव अमेरिका चीर हिन्दुस्थान ये दे देश यूरोपियन राष्ट्र के 
भगे के अलाडधे बन गये । फान्छ श्नौर हग्लेरड के गडा का 
निशेय करने के लिषट दज्ञारों भारतीय लोगो का खून हा गया, 
परः छन्त मे श्न गडा क्रा निपटारा अन्राहम फे रणन्तेन में 
ज्ञाकर इश्ा । युरेपियन युद्ध का पाप अव्‌ अमेरिक्रा के सिर 
पर मदना षन्द्‌ दा गथा है । संयुक्त राज्ये ने नरो मतः के 
रप मे श्पनाजे श्रभिमत पट क्रिया है, उखकषे कारण दृक्तिण 
श्रमेरिका के प्रजांसत्ताकक रान्य जीवित चने र्दैगे ओर उरं 
श्षपनी तरङ्धी करने की पृं स्वतन््रता प्राक्त हा गै है । अमे 
रिका के राज्यों का एक संयुक्तं राज्य बनति समय इस खंधने 
अन्य राज्यों पर इद्ध दबाच नहीं डालाक्ि बे मी उसमें सस्मि- 
लित हा इस चात से इस्त संघका अशेक्लनीय शरास संयम 
प्रकट देता है । पर दिन्डुस्थान के भाग्य मे यह खख कदं 
बद्‌। था । यह सच है किः अज्ञो ने दिन्टुसथान से डच ओर 
पञ को निकाल कर बया अपना राल्य स्थापित किया, पर 
रश्चिया श्रीर जर्मन रा्टने दिम्दुस्थान जीतने का विचार किया। 
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यह चात के भी श्रस्वीक्रार न करेगा कति जमेनी की हिन्दु 
स्थान पर जे रषि थी, वह मी इस महायुद्ध के प्रारम्भ करने 
म इद न छु कारण अवश्य थी । ' दाहम › के तारीख रदे 
जनवरी १९६१८ के हक मे जमेन सम्राट्‌ कैर का एक 
भाषण प्रकाशित इश्नाै। उसमे कैर ने कदा था, “ हम 
दिन्दुस्थान के! श्रपने श्चधिकार मे करेगे, श्रौर इतना दी 
नदी पर उसका जीतकर उस्त घुवणंमय श्राय काप्वाहमी हम 
जर्मनो की ओर बदा्वेगे ञे कति श्रे जग हिन्दुल्थानी 
रजवाड़ के दाथ मे जने देते है । » हिन्दुस्थानी क्ताग श्रेर 
विशेषकर वर्यं के उुशिक्िन श्नौर वुद्धिमान्‌ लोग राजञमक्त 
देने $ कारण वदँ के गुप्त षडयत्ौ को उत्साहित करनेके 
क्लिए जमन ने जितने मौ भयन्ञ किये, वे सव निष्फल हषः । 
किन्तु दूखसें की ये कार्यवादियाँ शरोर हिन्दुस्थानी लोगो की 
इच्छो को ध्यान मेँ लाने से एकर बात स्पष्ट तैर से प्रकट 
होती है । बह यद कि पशिया श्नौर आक्चिका खरड को समान 
रूप से लागू देनेवाले कई नियम जाहिर करने की तथा 
दिन्दुस्थान की शिष्यावस्था का अन्त कर षाँ भरजा-श्ही- 
स्थापन करने की घड़ी श्चा पर्चो है । क्योकि पेलाहेनेके 
पश्चात्‌ सब राष्ट को विश्वास हा जायगा कि दहि्दुस्थान का 
राज्य कारभार हिन्दुस्थानी लोगो ने दी हिन्दुस्थान के तथा 
अलि मानच-जाति के हित की रोर दृष्टि देकर चलां र्कला 
हे । इसके सिचा राष्ट्र की चङ्ाङपरी के कारण जे दवेषभाव 
फैल गया है बह भी विललोन हो जायगा । 


२५२ लो तिलक के व्याख्यान । 


चिटेन की नीति। 


तारीख २० अगस्त १६१६ के हाउस श्रो कामन्स मं पक 
श्रश्च का उन्तर दिये जाते हष चिन की हिन्दुस्थान के विषय 
मै एक ताजी नीति प्रकर की गई थी । वह वद दैः- 

“राज्य कारभार की प्रत्येक शाखा में हिन्दुस्थानी लोगों 
का सम्धन्ध अधिकाधिक बहाना, तथा हिन्दुस्थान चतरिरिश 
साम्नाल्य का बड़ा मह्त्वपुणं वयव है चर इसी सम्बन्ध से 
दहिन्दुस्थान म जचाबद्‌ार रान्य-पद्ति शनैः शनैः अस्तित्व 
भे श्चा जाय, श्सक्षे लिए ख्वराज्य सम्बन्धी संस्थाश्रौ की धीरे 
"धीरे च्द्धि की ज्ञाय । यदे त्रिटिश सरकार की नीतिदहै श्रौर 
दिन्दुस्थान सरकारको पृणेतया खीछृत है । अतपव सरकार 
ने यह प्रस्ताव पास क्रिया है कि दस शरोर जहाँ तक बन क्षे 
वद्य तक शीधघ्ह्ी रागे कदम बहृाया जाय 1» 

इस प्रस्ताव मे हिन्दुस्थानके स्टेर सेक्रोखयी ने जा मयादा 
डाली, वह यदह हैः-- 

५ तना श्रौर कड देना चाहता हँ कि दस नीति के अु- 
सार ञे प्रमति को जायगौ, बह क्म क्रमसेष्ीद् सकफगी। 

न्रिटिश सरकार तथा हिन्दुस्थान सरकार पर हिन्दुस्थान 
के हित श्रोरः उन्नति की जवाबदारी आ पड़ी है । अत्व समय 
समय पर क्तितनी उन्नति की जाय, यह निशित करना इस 
सरकार की सम्मति पर श्रवलम्बित रहेगी 1 ? 

दिन्दु्थान के स्टेट सेक्षेटये ने उपरोक्त नीति के मर्या 
दित करते समय यह कहा है कि दिन्दुस्थान को स्वर्ये-निशंय 
का तत्य न लगाना चाहिये । यह वात जस विचारपर्व॑क देख 
नेसे साफ ध्वनित होतो है कि दिन्दुरुधान पक शा र नषा है, 


स्ुस्तान श्रोर स्वयं निरय । रभ 


श्रौर सीलिये उक्ते स्वय-निर्णय तख न लगाना चदय, 
दथा स्वराज्य का ध्येय सन्ुख रखकर दिन्दुस्थान की 
शीर धीरे दस योग्य यनाने मे वहत समय लगेया ) तव तक 
उसे दस्टी कौ तरह ईइग्तेड ॐ हाय नीचे रहना चाद्ये । 
इख तरद की देए वाते दे श्राधार पर दिन्दुस्थान का खय- 
निर्णय तव लगाने से इनकार किया जात्ता दै । तथापि दम 
कगे कि लगौ की सम्मतिन लेकर सरकार ने उपरोक्त 
नीति परकर की है! उस समय प्र सिडेन्ट विल्तसन ने श्रपना 
खयं-निरीय का नच प्रतिपादित नदीं कियाथातथो, उसे 
त्रिटिश सरकार ने खीकार भौ नहीं कियाथा। किन्तु जव 
यह तच प्रकट कर प्रिया गयो शरोर च्रिरिश लोर्गोने उसे 
स्वीकार भी कर लिया, एेसी दालन मे भी उपरोक्त नीति पर 
चलना पक उदार सुत्सदीपन तम्रा राजनैतिक चतुरता को 
शोभा नदीं देता । इसके सिवा इस नीति फी तहमंजा 
कारण श्राधार स्वर्प गृहत क्षयि गये है, वे श्रततमर्थनीय 
रोर श्रन्यायपृरं देने के कारण इस विषय में विशेष ्रसन्तोप 
कलना सम्भवनीय है । श्रतपएव नीचे लिते अवतर म हम 
उपरोक्त त्वां की ङु छान वीन करते है 1 


हिन्ुस्थान र्ट्‌ है। 
कई लोग कहते ह कि दिन्दुस्थान एक रा नहीं है, बं 
रार का एक श्व्यवस्थित सभ्रू है, वह देश नही है, किन्तु 
पक खरड दै । कहावतें ठे समान दीसनेक्तिये छेष २ 
वाक्य सत्य वात पर पदां डाकर अनजान लोगो को भ्रमं 
डाल देते हँ । जव हम राट, शब्द्‌ के उच्चारण करते ह, तव 
उसका अ क्या हाता है? श्रच्छा, अगेज्ञ, परञ्च रोर 


२५४ ज्तो० तिलक के व्याख्यात । 


पोल्िश लोगो को तो "राध" पदवी लगती है ना? फिर बंगाली 
पंजाबी, राजपूत शीर मरां को वह षयौ कर न लग समी । 
चंगाल्ी ज्तेग एक ही प्रदेशमे ञा कि सखतन्त्र अभिधानपा 
चुका है, रहते है । लौकिक ष्टि से उनकी उत्पत्ति एक ही 
चश से इ है । उनमें एक ही माषा, पफ ही सुधार, साहित्य, 
यवहार ओर पच॑परस्परा पक ही चली श्रा रही है। यदि 
लौकिक र्थं लगाया जायते राष्टरयता के क्तिए इन तमात 
यातां की श्रत्यन्त आवश्यकता है। इर्लेर्ड मे लोगो 
के भिज भिन्न बमं है, क्षिन्तु इससे उनक्धी राप्रीयता के! कोई 
चाधा नहीं पडुचती; दसी तरह दहिन्डुस्थानमे मी जारि 
केदेने से केषर बाधा नदीं श्चा सक्ती है। धाक मतके 
कारण रा्रकेदेा भाग नहीं हा सकवे;श्रेर यदिह सक्ते 
है ते धार्मिक स्वतन्जताकां नाश्व हा जायगा । ईग्तेरड में 
चखिस्ती धमं फे जे भिन्न सिन्न पंथ है, शार उनमें पर- 
रपर जितना वैमनस्य है, उरी पेत्ता हिन्दुस्तान के 
पथो मे बहुत कमहागा। इग्लेर्ड मे धमं के श्रत्तगंत भेद 
सैका की संख्या मे भिने जा सकते है, पर सारे दिन्दुखान 
म सुख्य पांच धम ह । इनमे से सेकड़ा &५ ज्ञेग सेवलदे दी 
धमो के यायी द) जा बति उपर वंगाली जगे के सम्बन्ध 
मे कही गई है, वष्ठी बातें हिन्दुखान के अन्य प्रन्तोफोा भी 
लाम्‌ हाती है। 

स प्रकार के िन्दुस्थान मे कोई १२ प्रान्त ह ! एतिहासिक 
दृष्टि से त्रिरिश राज्य हिन्दुस्थान मे श्रू देने तफ प्रत्येक 
आन्त एक जुदा २ संखान के समान था । उनका काम भो खत- 
न्वता के साथ चलतां था । इन स्वतन्त्र भान्तौ का परदन्ध 

मरेज्ञा की जिम पान्तिक रचना के कारण ङु २ विगड़ 


हिन्दुस्तान श्रार खयं निरय । २५५ 


गया । किन्तु राटरयता की भाषना प्रत्येक धान्त भे केली दुई 
है । जव लाडं कञ्ञंन ने वंगा केदो टुकड़े क्रिये, तथ इस 
भावना के ज्ञवरदस्त धका वडा था, पेखा हयी धका जव जव 
वेता है तवर तथ इस भावना कता स्वरूप व्यक्त होता दै ! जिख 
भकार ईगलैएड, फरान्स, वेलजियम शरोर पतेर श्रादि र 
है, उसी प्रकार हिन्दुस्थान का भत्येक लेाक-खमह दी एक पकं 
राष्ट है | अनप्व दिन्दुस्थान फो मी स्यं-नि्यंय का तथा 
तमाम हिन्दुस्यान के¡ प्क संयुक्त राज्य वनाने के किये संघ. 
टनात्मक रूप लेने का श्रधिकार दै] 
हमने यददपर उपरोक्त धरान्ते का विचार करते समव रघू 
शब्द्‌ फो लोकिक अथं परदो दृष्टि रखी है, चिन्तु यदि उक्ता 
वास्तविक श्रथ क्रिया जाय ते यही मालूम हैगा कि तमाम 
दिन्दुस्थान देश प्क ही राष्रहै। वई लोग कदते हैक 
दिन्दुस्थान देश तमाम संसार कौ एक प्रतिमूतिं है, कितु 
उसमें विविधता होते हुष्ट भौ वह एक दै । भि० स्मिथ ते श्रपने 
“ हिन्दुस्थान के प्राचीन इतिहास » नामक पुस्तक मे कदा है 
कि ^ पकश्चार से समुद्र श्रौर दुसरी रार से पव॑ते से मर्या 
दित दिन्टुस्थान देश भौगोलिक ष्ठि से निस्सन्देद एक 
है । » महाशय खिगशोथ श्रपनी भूगोल मे कदते है ५ फेय 
एक बरहमदेश को छोड़कर वाकी दिन्दुस्थान देश ॐ थशृतिने 
जिस त्तमता के साथ रचा है, वैसा संसार में दृलरा के 
स््तन्ब देश नदीं है । ” लौकिक दृष्टि से दिनटुस्थान फे 
लेग प्कदी ्रायं वंश से पेदा है । कदी कहीं श्रपचाद स्व 
सप इख न्य ज्ञेग मौ है, पिन्तु घे भां इनमे एकरूप होकर 
मित्त ग्‌ हँ । ६० सन के ३९५ वपे पूं जव श्रलेकजरडर ने 
दिन्दुस्थान पर चढ़ा की थी, उसके भौ कद र्पो पूं दिनटु- 


२५६ लञो° तिलक के व्याश्यान । 


स्थानके क्तग हिन्दु चन गएथे। हिन्दू धमं मे अ्ना्यवशी 
लेग का भी समावेश इश्मा, किन्तु प्रधानता हिन्दु सुधार 
कीष्टीरही। हिन्दुस्थान का म्रहापुरंण जेमहपमारत ग्रन्थ 
है, उसमे जे प्राचीन परंपरा की वाते, भाषनारं रौर शच्छा- 
श्रां का संग्रह ष्टि प्राता है, ¡उन्हीं पर दस सुधार का पाया 
स्चा गया था। संस्कत माषा श्रसिल भारत की भाषा बन 
गई थी । जिस प्रकार मध्ययुग मे यूरोप के विद्धानें की भाषा 
लेटिन थी, उसरी पकार संस्कृत तमाम हिश्दुस्थान के विद्धानें 
की पक व्यवहाय्यं भाषा यन चुकी थी) 

यद्यपि हिन्दुस्थान मे लगभग ५०० द्ौटी भाषार्पे ह, 
तथापिध्मेक्ी भाषा पक दही है। इतनाही नी, पर 
यद्यपि वंश, पंथ, माषा-मेद आदि कितनीद्ी बाते क्योन 
दौ, किन्तु हिन्दू धर्मादयायियेों का पूज्य धार्मिक साहित्य 
भीषक दीदै। वद सादित्य श्रौर भाषा संस्छृत है। 
संस्छृत भाषा संसार की कुल भाषाश्च मे सव से प्राचीन 
है, यह वात मोनियर विलियम ने भी खीकार कर ली है। जिस 
भकार लैरिन से फश्च, स्पेनिश शेएर पेतुगीज भाषा निकली 
है, उसी भकार हिन्दुखान के तीन चतुर्थौश भरण्य संस्छेत 
से निकली इद भाषार्थः योते है ! यद्यपि हि्दुखान मे छेरी 
छोरी भाषो श्रनेक दै, किन्तु सुख्य कर केलं बारह 
भेष्षाओ कां व्यवहार वत लेग करते है । राजकीय दि 
से देखा लाय ते आज समस्त भारतवर्षं एक दै, शरोर प्राचान 
समय मं, विशेष कर अशोक के समय मे भी वह पक था। 
†कन्तु दिन्डुखान के श्राचचीन स्नाय वतमान समय के ज्ञार 
चार कलर से श्रधिक उद्‌र मतचादी थे शरोर श्सील्िये उन्देनि 
भाषा, पंथ, जाति शरोर संस्कृतका सन्नी से एक न करके 


॥ 
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इर पक के लिये श्रपनी परिस्थिति के श्रयुसार उकश्रति करने 
का छुमीता रखा था । श्रतएव हिन्दुर्थान मं राष्ट्रीयता के 
सव श्रङ्ग मौजूद है--अर्थाव्‌ यहां के लोग पक दी रक्त) एक 
ही संसरति, एक हौ इतिहास शरीर एक ही धमे के ह ! मुखल- 
मान लेग के अ्रक्रमण तथा सुगत्त राल्य के कार्ण दन्द 
राष्ीयता में कुष कु धिगाड हुश्रा, किन्तु श्रधिकाश सुसल- 
मान दिन्दुश्ां केही वंशके है । यद्यपि वे मुखलमानी धमे 
को मानते है, चिन्त उन्न श्चपने प्रत्त की भाषाश्रार रस 
रिवाजञां के अभी तक वैसा दयी कायम्‌ रखा है, शरोर केवल 
पद धार्मिक वात के छोड कर तमाम बातें मे उन पर हिन्दू 
संस्छृति का ही प्राधान्य वना इञ्रा दै । “ हमारे पूवं पुरुषां 
ने ्रनेक शतान्दियिं तक हमारी भावना श्रार विचरं को 
वनाने का काम किया है” ( ज्ि० ० ) केवल धमे-परि- 
वर्तन से नेक शताब्द्यां के प्ड़ेहुप संस्कार नहींमिर 
सकते । “ यदि कोई सदम दृष्टि वाल्ला मनुष्य दिन्दुखान का 
श्रवलोकन करे ते! यद्यपि उसे शारीरिक, सामाजिकः, भाषा 
विषयक, ्राचार-विचार-सम्बन्धौ तथा धार्मिक मेद्‌ श्रनेक 
प्रकार के दरष्गिचर होगे, भिन्तु उसे हिमालय से लगाकर 
कन्या कुमारी तक सथं के जीवन मे एक प्रकार की गुप्त 
समानता दृष्टि श्रवेगी । »-( सर हवरं ) | विन्तेन्र सथ 
छत “ अत हिस्टरी रोप इणिडया › मं कहा गया है,“ हिन्दु- 
स्थान की संस्कृति संसार के सब देशां से कर वातां मे भिन्न 
दै । पर दिदुस्यान के सवष्देशों मे वह सामान्यतया होने से 
यदि हमःउसे मनुष्य जाति के सामाजिक श्रेर वैद्धिक इति- 
हास का पक खतं भाग समे ता केई जं नहीं। 
दिदु्यान में पेक्य की मावना इतनी प्रवल है किं यदि 
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के देशं के अलग श्रलग टुकड़े करना चाहे तो समस्त देश 
उसका तीव्र निषेध करेगा । इतना द्यी नहीं पर इस भावना 
के मूल इतने गहरे पेठ गट है कि जातीय तख पर प्रान्तो 
को विभाजित करने की सूचना अनेक भारतीये छो उनमें 
पट डालने बाली युक्ति मालूम देती है। सारांश यद है कि 
दिन्दुखान एक राघ्र नदी, यह सिद्धान्त भर्म श्रोर निराधार 
है । सोद एक्टन कहते है, “ भ्राचीन समय का यह विचार था 
कि प्क दही पुव॑ज्ञांकी परज्ञा याएक धर्मातुयायियें का द्यीरप्र 
बन सकता है, भचार राष्ट भगेलिक तथा भौगतक् कारणे से 
बनता है; परन्तु श्राज कुल यह खयाल बदल गया है । श्रा 
कलन राष्‌ का सम्बन्ध नैतिक श्रीर्‌ राजकीय कारें पर अरव 
लम्बित हा गया है दयार बह राष्ट सत्ता की क्रिया द्वारा इति- 
हास बनकर वनता है । राष्ट सन्ता द्वारा उत्पन्न दाता है भोर 
चह खत्ता पर श्रधिकार नदीं कर सकता । सत्ता र्य के 

1 कर सकती है, किन्तु यह्‌ कहना कि, राष्टीयता ह्य सत्ता 
दे, आधुनिक छुधार से विपरीत जता है |» इस भक्षार 
कौ राष्रीयता बनने के लिए लोगो के हदये मे स्वजने के 
साथ श्रानन्दुपूवेक खहकारिता करने की बुद्धिश्रार एक दी 
सत्ता के नीचे रहने की इच्छा का हाना वश्यक है । इस 
भकार को सहकारिता करने की इच्छा दिन्दुस्थानमें है श्र 
निरिश आधिपत्य के कारण उपरोक्त श्छा की तीव्रता ओर 
वेग श्रधिक हीह गया दहै । परर, सच पुद्धा जायता सर 
हेनरी मेन फ कथनादुसार ^ राषटीयता छे विचार का जन 
थम दिन्दुस्थान में इशः, शरीर बाद्‌ में उसका प्रचार पथि 
मात्य देशो में इश्ना है । इस करण से ही सान्धिक पेक्य 
स्थापित करना शक्य हे यया है 1 इसके ्रचुसार श्रास्टिया 
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हंगरी, पू्ंकालोन रथया, श्रायलैरड, द्लैरड अथवा यूरोप 
ङे किसी भी श्रव्य देश के ताग सहकारिता करके संघर्पम 
रहने के लिप जितने उतावल्ते हे, उससे की श्रधिक्त (मरा, 
चंगाली, श्नीर मद्वासौ द! सन्‌. १६१६ मे लखनऊर्मे दिन्द्र 
रार भुखलमानें ने मिलकर जा पक्त मन से प्रस्ताव स्वौरृत 
किये, उससे साफ़ ज्ञादिर हाता है कि भारतीय लोग 
श्रपना परस्पर का भेदभाव क्रिस सह्यत के साथ मिटा 
सक्ते है । पर भिन्न भिन्न वंशारमे पेदा दुष्ट भारतीय केवल 
पक धर्म॑ श्रौर पक माषका ही स्वीकार क्षर ले यह कना 
पागलपन की चरम सीमा है । मध्य युग मे एर वि्ार वैदः 
इश्रा था, वद यदह क्षि समस्त यूरोप के रहने चले समान 
भाद सेष्कदी धमं केवन जानां चादिये, इस्त विचारले 
जे जे श्रद्याचार श्रार जुरम यूरोप में हुए, वैसे ही उपरोक्त 
श्राग्रह के कारणु हाना खम्भवनीय है । बङ्ो खुश कौ वातै श्निः 
श्रव दल प्रकार क्ते श्रत्याचारों से संसार सूक्ता गयादं। 
संध शक्ति ऋ तत्तव प्रमेर्का ने संसार के सन्पुख रला ई । 
राजनैतिक क्तेन मे यड ठ विल्लङ्कल नया रै, पर इसके दास 
संसारम शान्ति श्रोर सवतन्धता का साघ्राज्य पारम्भ देने 
की राशा मालूम प्रडने लगी है । लाड प्क्टन फे मतानुसार 
सरश्ारी सत्ता सुव्यवस्थित तशा व्यवहारापयेयी किस प्रकार 
यनद जा कती है, स्थानिक रस्म रिवाज श्रौर परम्परागत 
कों का ठीक प्रक्नार पालन करना किस प्रकार सम्भवनीय है, 
स्वतन्त्रता के महान्‌ परिणाम किंस प्रकार दिखाई देगे श्रौर 
पकतन्नी तथा वेजवावदार राज्यग्रणाली द्वारा किसर पार 
सत्यानाश हेता है, ये सव वते श्रमेरिकाफे संघ से 
स्पष्ट दील पड़गी 1 इस प्रर छा सुभ्रवन्ध हिन्दुस्थान मेँ न 
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हा सकेगा, एेखा कहना विक्तङ्कुत्त निराधार है । इसके विप- 
रीत एक्टन ने निक्त परिस्थिति श्रौर जिस बुद्धिका हाना 
श्रावश्यक करार दिया है, वह बुद्धि श्नौर परिस्थिति हिन्दु- 
स्थान में ्रचुरता के सधय है । इछ प्रक्ार कौ सुभ्रवन्ध युक्त 
राज्यपणालली का धिका हिन्दुस्थान में नहीं इरा, शस श्रप- 
यश क्राक्प्पर भारतक्म नौकरशाहीके ही सिर फाडना 
चाहिये । उसके टूस्टीपन के कठिन विचार के अपने हृदयम 
स्थापित फर लेने के कारण वथा सन्ता का फिजूल कन््री- 
करण कर लेने के कारण नौकरशाही का परिणाम लोगोकी 
बुद्धि सस्वदीन उत्साहरदित देनि मे इरा है । इसका सवः 
दोष मौकरशाही के सिर पर है । 


राजकीय दूस्टीपन ( ाश॑ष्व्छं?) 


यूस्टी या चली वनने के भाव मे यह रथं भरा इश 
दै किदटूर्री खुद पने कामके लायक है। किन्तु, क्या 
पश्चिमाय संसार भ्राच्य संसार का दुर्टी हेते याम्य है? 
कया अध्यात्मवाद लोगो का टूस्सी जड़वादी संसार कमी 
वन सकता है १ देनं की संस्कृति भँ इतनी मिश्रता कि 
प्क इंग्लिश कवि के कथिता बनाने की यद स्पूर्षिं हद किं 
“पूवे ते पूरव ही है, श्नौर पिम से पशिमही दहै; इनदोनोका 
सम्मिलन कभी सिथर नहीं रह सकता । ५ म. चनाडं हृटन 
“ पाञ्जिटिह रहय. के दिसम्बर १६१८ के ध्यक मे कहते हे, 
*दिन्दुस्थान की संसृति विलङकल भिक्न हे, उसके श्री 
सचि मे ढाएलना पेखा ही निष्फक्त हागां जैसे कि श्रोक (०४) 
चृत की कलम वड के पेड़ से संयुक्त करना 1" श्तएव यद 
वात स्पष्ट हे 8 ईभ्तेरड दिन्दुस्थान का दूरछी घनने लायकषः 
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नहीं है । क्योंकि रुसटी यद विचार कर कि मेश हित किंस 
चात मे है, पने श्रधिकाराधित मष्यें पर अपनी इच्छा 
को चलपूर्वक लादतां है । इसका परिणाम बहुत बुरा इश्रा 
ह । हिन्दुस्थान देश ज मनी श्र आपान के बहुत पीठे र्ट 
गया है। जापान शरीर जर्मनीने ते पचास वधमेदही 
श्रपनी उशन्ति कर ली, छन्तु उसकी श्रपे्ता हिन्दुस्थान 
मे त्रिरिश राज्य उटृसौ वषंसे स्थापित दहै, पर उसकी 
बहुत कम उश्नति ह है। भार्तीय क्लोगो की बुद्धि जापानी 
श्नोर जम॑नें के समान दही तोत्र दै। व्यापार श्रौर उद्योग 
घन्धां मै बहुत आगे बद जने के कारण श्राज जर्मनी 
सलार के उद्योगो का केन्द्र बन गया है । श्रौर दिन्दुस्थान मे 
सब तरह क्म समध्री-सद तरह के साधन--रहते इष भी 
अरज वह पक छोटे बालक फे समानदहागया है। गत एक 
शताच्दि पृं हिन्दुस्थान शरोर इग्लेरड के गिक्तित पुरप्ठ की 
भ्रति शदकत सस्या प्रायः बरावर थी । परर, आज्ञ कल रगलेरड 
भ तो शिक्षित पुरुषो की संख्या प्रति शतक ६५ है, रौर 
हिन्दुस्थान मं परति शतक दे मलुप्य सी मारकर कर बड़ी 
मुध्किल से निषे । इसी श्रकार फे शननेक देष है, जिनका 
चरणन करना यहा अपासंगिक् है । जिस भकार चधा दया 
मे बढ़ नदी खकता, उसी प्रकार टूस्यी की छाया तल्ले--उसखके 
सधिकार फ नीचे--देश को कमो उच्नति नदी' हे सकती । 
इतना देते य मी नैगकरशाही टूस्टीपन के ममरव को श्रपते 
हदय मे बड़ी इदृता के साथ च्राज भी धारण कयि इए है । 
इस भकार के दूस्टीपन के विचार के श्रापरहपूवक परति. 
पादन करने से भारतीय जोगे की मावना परर घै कितना 
बड़ा भ्राघात करर हं, इस बात की कल्पना ञमेज्ाको 
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नदीं है। जा लड़का नाबालिग हाताहै, उसके लिये टस्य 
की ्रवश्यकता हेती है} भारतीय स्र कोई तत्काल 
जन्मा हुश्रा बालक नदीं है, या बह कई जंगली अवया 
श्रथवा बिना सुधर इश्चा राष्रमौ नहीं है; किन्तु हिन्दुखान 
देश मानची कुटुम्ब मे ्येष्ठ प्रातादहैश्रार इसकीगेदसेवे 
धमं श्रवतरित इष हे, जे! श्रो भी करो राधे संसारको 
न्त्वना दे र्द । तत्वज्ञान के विषय मे इत देशकी 
कीर्तिं दुन्दुभी श्राजमी संसार मे बज रदी है) दिवानी 
कानून फे अनुसार टूस्यी फी नियुक्ति तमी तक रहती है, 
जव तक मल्क ब्तिग न हा जाय । अप्व कु ससय 
वाद्‌ यद टृस्टीपन खयं विलीन हे जाता है । यदि ख-निर्भित 
रुरुीपन का अन्त तव जाकर दे जब कि सुद्‌ टूस्टी मालिक 
के येभ्य सभे, तव ता खमाज की कितनी भयङ्कर ददशा 
डा जायगी, इसका विचार करते ही हदय धड़कने लगत्ता है। 
पेसी हालत मे जव तक तमाम भिलक्तियत का सत्यानाश्चन 
हकत, तब तक कोई भी टूख्यी श्रपनी खुशी से ्रपना वृूर्शी 
पन नहीं त्याग सकता! इसी तरह राजनैतिक विषये के 
टस्य अपनी नियुक्ति अनन्तकाज्ञ तक वनी रखने के लिये 
इज्ञाे प्रकार की युक्तियां शरोर कारण दढ निकालते है । 
टस्थीपन का विचार ही खयं-निसंय, खतं्ता श्ररः रजा 
सत्ताक राञ्य के विरुद्ध है! प्रजा के राज्य चलाते समय 
उसके ह्यो चाहे कितनी चड्ी बडी गल्णतियां 
क्यांनदहा जार्यै, परता भी उखक्षा राज्य करना श्रेयस्कर 
ही हाता है। यदि भारतीयों को खतंत्रता दे दी जाय-- 
खराज्य दे दियां जाय-तयेवेमी जापान के समान केवल 
चालीस वषं मे ही श्रपने तमाम परश्च का अच्छी तरह हल 
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कर सकते है । विदेशी लेग, फिर चाहे वे निःखाथेत्ा के. 
पुतले दी क्यांन दां, यदह कायं सेकं वपं भेभीनकर 
सकगे । कारण यहरै किवे धज्ञा को श्रावश्यक्रता च्रेर 
इच्छो को नदी स्ममः सकते । विदेशी गवनेर श्रपने 
श्ालित लोगों को कभी खराज्य की शिन्ता नदीं दे सकता। 
ज्ञा लोग नैःकर्तादौ के कटर पक्तपाती हं, उन्दने मौ अव 
यह खीकार कर लिया है कि नौकरशादी दिन्दुखान के 
जवावद्‌ार राज्य-प्रणाली की शिक्त नहीं दे सकी। अव 
नोकरशाह्यो के पक्तपाती यह्‌ वाना करने लगे है कि श्रागे 
का नौकारशाही भारतीयों को जवावदार राज्य-प्रशाल्ली की 
शिक्ता ब्धे युस्तैद्य के साथ देगी । किन्तु परदेणियें से यह 
काम हाना कद्‌पि सम्भवनीय नदी, उसकेलियि ते देशी 
मयुष्य दयी चादिं । महाशय वर्नाडं इटन ' पाज्ञिरटिरिश्ट के 
दिसस्बर सन्‌ १९१८ के अङ्कमें यों फमति है, “जिस राण 
की संसृति इतनी प्राचीनः, शरीर जिसके मूल यड़ी गहराई 
तकत पैठ गये है, उखक्ता राजङ्धीय गुलामी मे रखना, या उसद्धी 
प्रलाली डाय भश्च के इल करते समय उसमे खतः 
श्ननेक वाधा उपस्थित करना, एक महान्‌ राजनैतिक 
भूल है । इतना ही नही, पर समस्त मानव जातिसे बिद्रोः 
करना है ! › ेसी परिस्थिति मे अमेरिकां ने फिल्िपाडइन्स 
के विषयमेंजञाक्ियाहै, उसी प्रकार मारतीय किच दे 
द्वारा कम से केम इल स्वयंमन्य दूरस्टीपन फे अमलदारी क 
समय निश्चित हदा जाना चादिये । जव तकत पेसा समय का 
बन्धन नही है, तव तकः ब्रिटिश दृस्टीपन श्राडम्बर मातर 
है । इस दोष से रोम वड़ी मुरिकलें मे दूटा है । दिम्डुखान 
$+, ४१ ५ 
ने करे के श्रधिवेशन मे, श्नौर श्रसिल भारतीय सुस्तिम 
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परिषदने जा कि सन्‌ १६१८ माँटेग्यु-वेम्लफडं सुधार 
का चिचार करने वैटी थी, देनं ने मिलकर यदह निश्चित कर 
दियाहैकिचहेजहेा, पर इस टूस्टीपन का समय श्रव 
पन्द्रह वषं से ज्यादा कभीन ह | 

उपरोक्त पन्द्रह वषं के समय-बन्धन से यह वात चापद 
श्राप खिद्ध हाती है किनिद्‌ान श्रमी सेद्ुदुन ङु पारम्महे 
जानां चाहिये । हिन्दुखान सरकार एेसी सरकार है जे सत्ता 
का केन्द्री भवन करतौ है शचर जिसकी राज्य-परणाल्ी एकतन्त्री 
है । शोफेखर लेवेल अपनी “' इं्लेएड का रौज्य-पवन्ध » 
नामकं पुस्तक में क्िखते है, “ दिन्दुस्थान क्रा वाइसराय श्रौर 
रशिया का फारये दोनो ही भ्राशयुनिक संस्लारके बहुत बड़े 
शरोर वेज्वावदार शाखक्र (५.पण्दा) है |, दिन्दुश्थान ने 
निय कर दिया है फि उसे सुधार की परिली किश्त काग्रेस 
ज्लीग योजना के श्रनुसार देना चाहिये । त्रिरिश्च सरकारने 
खध्रारकीजञे सूचनोर्प कोर उसका सारांश यह रै क्रि 
दिन्दुस्थान की राज्य-परखाल्वी मे जा वेजवावदारौ (^ प००- 
ष्टा) है, चह ता कायम रहे श्रौर उसके नीचेषाली पान्ति 
राञ्य-7्यवस्था मं प्रिधित रान्य-व्यवस्था प्रारस्य हा) दल 
उ्थवस्थां मं प्रजाकेा सबसे निचलो श्रेणोमे खड़ा क्षिया 
ज्ञाय श्चोर प्रति दस वर्षौ मेँ लोगो फी येाग्यतता सरकारी सीति 
से देख कर फिर उन्दै स्त्रोज्यकी सोढो दर सीह पर 
चटढ्ाया जाय । छेोरी-मोरी बातें पर बाद्‌ चिवाद्‌ करनेका 
यद स्थान नही" है, पर भारतवास्ियो के स्वदेशाभिमान, बुद्धि 
शरोर येएण्यता पर जे कलंक दख सूचना मे लगाया गया है, 
उससे हमारा हदय विदीसं इश्रा ज्ञाता है । यदह बात 
सवेसम्मत है कि हिन्दवासी लेग यूरोपियनें फे ही समान 
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हाशिथार, नियमानुसार चलने वाले शरोर बुद्धिमान्‌ ईह । परम 
पूज्ञनीय प्राचीन संस्छति ने भारतवासियें का चरित्र-गरन 
किया है श्नीर उन्दर हर एक खुधरे हए रा मं नागरिकस्व के 
ह के योम्य बनाया है। उनके विख्टं ज सवसे चड़ 
श्रद्तेप किया जाता है वह यद दै कि वाँ के जन-समाज का 
पक वड़ा माग निरक्षर है । पर यद उनका दोप नदीं । यदह ता 
नौकरशाही से उनके भगज्धां का एक विषय है। गत डे 
सौ चष की राजसन्ता फे समय उनके शिक्षित चनाने का 
कर्तव्य नौकरशादयी का था । 

्रेटत्रिरेन, जापान श्रौर न्य देशा बे उपरोक्त समयमे 
यह वात कर दिखा ! परः केवल िन्दुरुथान ही सव के पद्ध 
रह गया है । इतना ही नही", पर कदु समय पूवं जव नोकर- 
शाही को यदे सूचना की गद कि वह कम से कम धाथमिक 
शित्ता के दी श्रनिवाय्यं कर दे, किन्तु नोकर्शादी ने उसका 
भी वियिध दी क्रिया! देखी हालत म भारत-वास्यिं को 
राजकीय हक देने के विरुद यह कारण बतलाना कि वे निर. 
स्र है, यह ते वही वात हुई किं लाते" मारकर उपर से 
गाक्तियें कौ वौषार करना । किन्तु, यदि इल श्रपमान कौ 
चात के चणमर एक श्रोर रल दिया जाय, ते भी यह ज्ञरी हे 
कि श्रपने विकास के लिये उन्हे पूरं स्वतन्बता दौ जाय, पर 
यह सुख्य बात भी छुधार याजना करनेवाललौ के ध्यान मैन 
आई । उन्नति शनैः शनेः दती रदेगी, किन्तु स्वतन्त्रता शनैः 
शनैः नदीं दुर लात है । गुलाम के गुलामगिरी से सीटी द्र 
सीढ़ी मुक्त नदीं किया जाता है । पराधीनता फी वेडी पकं 
प्क कड़ी केव तदृते हप नेहीं तेंड़ी जाती है । स्वतन्त्रता धीरे 
धीरे नही मिलती है, पर बह ते एक ही भरके मे तरकाल 
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मिलना चाहिये । तभी जाकर उश्रति हेती है । यह ते सच दै 
कि सुधार शनैः शनैः कु काल तक हेने चाहिये, पर श्राजकलं 
के. विक्ञान-युगमे, जब कि खुलतम दुग-मेद्‌, ्तिष्टस शौर 
हवाई जहाज्ञौ का समय है, एक सीदरी चदृने के लिप 
£ दस वषे › का समय बहुत ही उ्यादा है } का जाता है कि 
श्राजकल की तरिटिश राज्यप्रणाली का विकास देने के लिप 
हुः सौ षष का समय लगा है । पर एथेन्स ने यह काय्यं एक 
ही पीदीमे कर दिखाया, तथां फंसकाता केवल दुः मीने 
ही ल्लगे। म० लां एक्टन ने कहा है, “सन्‌ १७८६ की जनवये 
भाल से जुलाई मास तक फान्स ने इतनी ` जल तथ कर ली, 
जिवनां हग्तएडने चः सो वीमे (श्ल श्राफ लीस्टरके 
समय से लगाकर वीकन्स फीरड के समय तक) तय की थी ।* 
ज्ञहा एक वार जमीन साफ़ करके उस पर रेलवे के रूल डल 
दिये गप कि फिर सुखाफिर ज्लोग घायु वेग के समान उस परः 
से प्रवास कर सक्ते हे । भ्यूटन ने जव शुरुत्वाकषेण नियम 
का आविष्कार किया था, उसके कर वर्षों पूं तक उसे महान्‌ 
प्ररिभ्म करना पड़ा था, पर श्राज्ञ एक पारशांला का लड़का 
घडी लभता के साथ उक्त नियमका जान तेता है! इस 
बात मे पदाथ-चिक्ञान श्रौर राजनीति समान है । मि. आरागस्य 
केम्ट श्चपते "पाजञिटिव पोटी? नामक श्रन्थ मे कहते है, 
“जघ किसी केन्द्रवतीं स्थान मे राजनीति की सत्र बाते टीकर 
जम जाती है, तब उसकालोगौ म प्रसार करनेके लिष 
रथम की सब बातें की पुनराच्र्ति करने की श्रावश्यकता 
नहीं रहती +» यदि भारतवास्यिं के मागं मे केर विश्च बाध्य 
उपस्थित न करे, ते निस्खन्देह षे थे ही समय मे भ्रजा- 
सत्ताकर राज्य भणाली दवाय स्वदेश्च के तमाम भश्च का योग्यता 
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पूवक दल कर सकते दै । यद खयाल भो गलत दै कि पूवं के 
निवासी केवल्न एकतन्नी राज्य प्रणालोके दी श्रादी है । टीकर 
हालत यह है कि प्रथम ते हिन्दुस्तान म पजासन्ताक् राज्य 
उयचस्था थी श्नौर चाद्‌ म पकतन्नी सज व्यवस्था का प्रादुभाव 
इशरा ! मारे पूरव पुरुप भ्रजासत्ताक राज्य भणाली से पूणं 
परिचित थे! दिन्दुस्थान के म्रहापएुराण मं रेसे राज्यों का 
उर्लेख द्यी नहीं पर वरन भो दिया इशरा है । श्रोर वौदध 
रन्ध मे ते। इस प्रकार के राज्यों का प्रयक्त प्रमाण मिलता है। 
ग्रीक लोगौ कें दिन्दुस्थान के कस्ये मे प्रजांसत्ताक राज्य का 
पता लगा था । मेगस्थनीज्ञ से लगाकर मनयो तककेदो 
हजार वर्षा मेँ हिदुस्थान के पाँच लाल मों मे सव जातियें 
की प्रजासन्ताकं राज्य उ्यवस्था उच्छृ सपमे थी 1 उसका 
श्नन्त रएश्लादरिडयत सत्ता के केन््रीमवन द्वारा इश्रा । श्राज् 
कल भो लात्तियेों की अधिक्रार सम्पन्न पञ्चायतेों मं प्रजासत्ता 
का बीज ्रच्छी तरह देखने के मिलता है । प्रजासत्ताक संस्थायै 
चलाने का श्रुभव रिद्‌ लोगो की तरह संसार की किसी मी 
जाति के नदी है । श्रवपवे थह कना पागल्तपन ही ठदहरेगा 
किं हिद लोगो के प्रजासत्ताक राज्य चलाने की बुद्धि नदीं 
हैः । यदि हिंदुस्थान के उसकी उक्ति करने के लिप पशं 
स्वतन्बता दयी जाय ता जापान के खमान वहं भी श्रपनी 
उक्नति बहुत श्ररस्प खमय मं कर लेगा । यदि पेखा हा ययाते 

फिर हिन्दुस्थान भरेरन्रिरेन का वहु ङुद्धं उपकार कर सकेगा 

शरीर मानवीय संसृति मे बहुत इ सदायता पर्चावेगा। 

दि्डुस्थान के मन मे श्रपना प्राचीन वैभव पुनः पराप्त कर केने. 
की इच्छा का धादुरमाव दे गया है । इस वात मे श्रयुमान 

सन्देह नहीं । स्वतन्ता से दिन्दुस्थान नवजीवन प्राप्त 
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करेगा । श्रतप्व हमे श्राणा है किं ईरलैरड के राजकाजी 
समय के पहचान कर उस प्रस्ताव का श्रनुमेदन करगे, जा 
इहिन्डुस्थान ने शान्ति-परिषिहूमे पेश किया है। यह माँग 
पजासन्ताक राज्य स्थापित कर स्वयं श्रपनी उन्नति करने के 
विषय मे ह । रसके दारा त्रिदिश्च साश्ज्य केः अधिक इदृतां 
प्त हदगी) 


उपसंहार । 


जिन लिद्धान्तौ का हम ने श्रव तकत विचार किया है, उन 
सिद्धान्तो के श्रनुलार हमारी यह माँग है कि निरिश पर्ति 
यामेन्ट हिन्दुखान को सभ्राज्यान्तगेत पणे स्वराज्य देने की 
योजना पांस करे, तथा कत्रि श्रौर युस्लिमल्ीन ने जा 
समय निर्धारित कर दिया है, उस समय के अन्दर अन्दर ही 
ये सव योजने कायं मे परिणत हा जार्यै । हम जिस प्रकार 
का स्वराज्य मांगते है, उखका संक्षेप मं यह स्वरूप हैः-- 
राप्रीयता के सिद्धान्त पर हिन्दुस्थान के च विभाग करना 
इभे हर एक प्रान्त श्रपरनी भीतरी राज्यःव्यवर्था चलावे, 
श्रोर इसके लिए उसे जिन श्रधिकासें की आवश्यकता हा बह 
उसे दिये ज्ञाय । राज्य्रशान्ली भरजासत्ताक्त हा । इन मान्त 
का सङ्गन करके एक यास्य बनाया जाय, जिसका नाम 
« मारतीयसंयुकत रप्र रहे । इसका कायं चलाने के हेतु 
समस्त भोरत के लिप मध्यतत्तौ कानून वनने बाली शरोर 
उनको मल मे लाने वल्ली सभाएं स्थापित करके समस्त 
भारत का श्रान्तरिक प्वल्ध उनके सुदं कर दिया जाय । थे 
‹ भारतीयं संयुक्त राघ्र › (एणः)९ 890९8 ण {०09} निरिश 
साम्राज्य का एक श्रवयव बनकर रहे, शौर उखे सान्राज्य कै 


हिन्दुस्तान शरर खये-निणेय । २६६ 


न्य राट के समान दी सम्पू श्रधिकार भ्प्त हें । यद 
उश्च सभां तमाम निटि साघ्रज्यि का कारभार चलन, 
कानून श्रादि बनाने श्रौर उन्दै ्रमल्त मे लाने फे लिप 
वनाद जाय, जिसके श्रधिकार मे युद्धः सन्धि नोकावल, 
सेना श्रौर बिदेशा-विमाग के कार्यं सपे जायं । दस स्वनाम 
निरिश साम्राज्य का प्रत्येक श्रङ्ग एक दुसरे के साथ जडां 
हआ रहे श्नौर उन्ह अपनी २ उश्रति करे कीः पूर सवतन्नेताः 
दी जाय । इस पद्धति के क्लाडं एक्टन का श्राशीर्वाद मित 
गया है । वे कहते है, “ पक दी सघ्राल्य के श्न्द्र भिन्न 
चंशयाले लोग का निवास डा श्रौर उने श्रनेक राज्य दी, 
तव तो स्वतन्त्रता के पुष्टि देने वाली उसके अरल्नावा केर 
दुखसे याजना ही नदीं हे सकती । राज्य-पवन्ध की ददता 
के लिये इन वातां की श्रावश्यकता हेती है । इल प्रकार के 
राञ्य म सर्वो्तम फल प्रकर रगे शरोर सत्ता का केनद्रौभवनः 
तथा प्कतस्बो प्रणाली का स्वंनाश हे जायगा दसं रचना 
मे इसके श्रागे बाले लच्य पर भो ध्यान र्ता है 1 वदं लदय यद 
है फि« शघुता के साम्राज्य को जगद भ्ेममय जगच्‌ व्यापी 
साघ्राज्य कौ ख्ापनां करना । » दयं स्पेनसर । श्रलस्टर के 
निमित्त से हेरे राव्यं के संगठन करने षा प्रश्र निरिश्व 
राज्ञनोति के सन्धुल श्राया दुरा है । निटि साघ्राज्य का 
पुनस्सज्ञटन केःई जोड़ लगाने से नदीं होगा उसके क्ये सङ्ग- 
ठन के सिद्धान्ताञुल्लार वड़े वड़े फेरफार करना श्रावश्यक्ष 
है । हभने ज खतन्नता की मोग कौ है, बह मिल जनिपर 
त्िटिग्ठ सान्रा्य-संघ ज्तेभें के ग्रेमरूपौ खुद पाये परस्चा 
श्ना सममना चाहिये । इसके द्वारा दवेषभावे का समूल नांश 
दा जायगा, तथा केवल दिष्दुस्थान का ही नद पर शकि 
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सानव-जाति का कदयाण हाया । पेसी शाशा धारण करके हम 
यह माँगते ह कि मे सम्पूणं संसार कौ सदहालुभूति ओर 
सहायता प्राप्ता! 


दिन्दुस्थान क्या चाहता है । 


( ज्ञेकमान्य तिलक ने इग्लैयड के केक्सटन हालमे जे 
भाषण दिया थां उसका सारांश) | 

इस महायुद्ध मे दिन्दुस्थान ने साम्राज्य की जे! कुठ सेवा 
की दहै, उसके लिये नरिरेन के ज्तेगें ने ्रपनी पणं सहादुभूति 
दशा है) अतप्व मैं हिन्दुस्थान की श्रोरसेध्रापलेगोंको 
धन्यवाद देता ह । हिन्दुस्थान ने इस महायुद्ध में लगसग १५ 
लाख मनुष्य भिजचाये तथा ९ श्ररष ५० करोड़ रुपये किसी 
मी तरह फां बदला न लेते हुए सहायतार्थं प्रदान श्ये । 
परन्तु हिन्दु स्थान मे हाली मं ज्ञे घटना इई है, उसके 
लिये सुभे दुःख है; किन्तु इसका सब दोष नौकरशाही पर 
है । समस्त हिन्दुस्थान के ज्तोग विष्दध हेति हए भो रौलट 
कानून पास किये गण, श्रोर दसी कारण से उपरोक्त दंगे इष 
है । इतना कहकर ललो० ने मेगखनीज्ञ शरोर द्युपनसोग श्रादि 
विदेशी प्रवासी इतिहांस-जेखकां ने हिन्दुखान की सस्पत्ति 
शरोर वैमव काज वर्णन किया है, उसका उर्लेख करके 
श्रशोक शरोर गुत्त के समय की हिन्दी-लास्राञ्य की वैभव 
स्थिति का भ्रोताश्चां को स्मरण करा दिया । पहले हिन्दुखान 
सती, व्यापार श्रादि सभी बातें में परिषणं था, किन्त 
भ्ल दै फि श्रव उस्र समय की सारी स्थिति बदल 
रै है । इस समय दिन्दुस्थान मे अटारह विस्वे दारिदध 
अरा हश्रा है। लासे मुष्यो केः भरपेर भाजन तकं नीं 


हिन्दुस्तान क्ष्या चाहता हे । २७१ 


मिलता 1 स्ट इरिडया कम्पनी ने दिन्दुस्थान के उद्योग-धम्धे 
श्नौर व्यापार के। इवा दिया । “करच्यण्थः" बीर ( बुनने का 
काम करने वाला ) शब्द्‌ मूलतः हिन्दुस्थान से लिया गया 
है 1 युरोप ने नने का धन्धा दिन्दुस्थान से लिया 1 व्यापार 
नार धन्धौ के इव जाने के कारण लोगो को केवत लेती 
करने का दी श्रवलस्ब रह गया । दिन्दुस्थान म जे बारम्बार 
श्चकाल पडते है, उसका कारण केवलं पानी का दी पराच- 
लम्बि नदीं है; वयाकि चह ते! सव देशौ मेँ समान है, किन्तु 
इसका खाख कारण लोगो की निर्धनतां है! में श्राप लोगो 
के सन्मुख केवल चस्तु-स्थिति का ही धिवेचन करता ह 
श्र मेरी परसयेक वातत के क्लिए मेरे पाल सुट्‌ प्रमाण हैं! 
किन्तु इती चोत पर न्निरिश.बियधी ^+ण-एप्शः ज्लोण यदह 
दर्णानि का प्रयज्ञ करतें किमे निरिशका विरोधी हं! 
दिम्बुस्थान के लोग व्रिरिशें के विरद नदीं है, किन्तु नौकर- 
शादी के उन छद लेग के विक्दै जे यह चाहते है किं 
दिन्दुस्थान हमारे श्रार हमारे बग फे हित के लिप निरन्तर 
दास्य-पङ्क मं सना रहे! पङ्गका-षडियन ज्ेग भारतीये के 
चिषय में जज भूटटे-सच्चे सिद्धान्त गद लेते है, उनके 
लिए श्राप लोगं को सावधान रहना चादिष । भारतीय जाग 
खसंस्छृव दै, ओर वे बुद्धि तथा संस्कृति मे किसी भी श्रन्य 
जोगे की अपेत्ता कम नहीं है ! उनवे वैमवशालो पूवं इति. 
दष्ल के किर हर एक कोद श्रभिमान ही करेगा । वै स्वराज्य 
के तिय पूरौ तरह से येष्य ध । वे साघ्राज्य का स्वायत्त 
श्रवयव वन करः रहना चाहते ह । ऊद लेमे का यह 

दे कि मारतवांखी श्रशिक्षित है, ्रतपव वे व 
नी हे सकते । मे कहता हं कि ँ, ठीक है, किन्तु श्रशिधित 
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दुष्य बड़े बड कारलाने शरोर लेनदेन चला सकता है । श्री 
द्रपति महाराज शिवाजी श्रशिष्ित)थे किन्तु उसी हालत 
म उन्होने {बड़े बड़े सामान्य चज्ञा कर वतला दिये दै। 
श्ररिन्नितता का कारण विलक्कल चेच हे श्रार बद कताम 
नही हे सकता। जिस समय सन्‌ १८३२ श्रोर १८६७ मे 
त्रिटेन के राजकीय घुधार भ्रात इष, उस समय वरहो की 
शिक्ञा का परिमाण कया था ! इसके श्रतिरिक्त जिस नौकर 
शी ने हिन्दुस्थान के श्रशिकतित स्थिति मे जान वृभकर 
रखा, शचार बही नौकरशाही इस कारण को पेश करे, यह 
ते न्याय श्रौर कानून कपि बात नदीं है। क्योकि कानून का 
पक यद त है कनि श्रपने ही दोष श्रार गलतियां का प्रयोग 
श्रथते ही सिद्धान्त पर नदीं हे सकता । दरे इच्‌ लोगो का 
यह कहना है कि।दिम्दुस्थान भे श्रनेक जातियों है शरोर वे 
श्रापस में ड़ भराड़ कर पटः डाल देती है। श्रतणव वे 
स्वराज्य कते योग्य नहीं ह । मै मानता ह कि हिन्दुस्थानमे 
ज्ञातिँ ह; पर भै चाहता दह्र किवे इस समय जिस 
स्थितिमे है, उस स्थितिमे न रहै । पते जब जातिर्यां 
उत्पन्न इ थ, उस स्मय की उनकी उपयुक्ता अवशेष 
नही रही । तथापि ये संस्थां सामाजिक रूप मे है शरीर 
उनका विशेष सम्बस्ध राजकीय विषये से नही है । जिस 
अकार से भेरिका मे ^ रेड रिडियन श्रौर निग्रो » श्रादिको 
के लिप सामाजिक व्यवस्था के, भ्न उपस्थित इए, उसी 
परकर से पदले दिन्दुस्थान भे भी इषः थे ! सैर, यह बात 
मी नही है कि जातिया केवल व्रिटिश दिन्दुस्थान मे ही ह । 
वै देशी रान्थों मे मी है शरोर पेशवाई के समय मो थीं 1 फिर 
ये जातियों बद्यँ पर स्वराज्य मे वाधक क्यों न इडे भार 


हिन्दुस्तान कया चाहता है । २७३ 


श्रव भी क्यों नही' श्रातीं १ यथपि जानियों के सम्बन्ध में 
समयादुसार सुधार हाना श्रावभ्यक दै, किन्त्‌, राजकीय 
सुधार मे वे विलङ्धल शुकावर नहीं लातीं 1 श्रौर श्रापस में 
राजनैतिक भागडे कँ नही उपस्थित हेते ? श्राप के यष्टी 
पर मज्ञद्र दल ओर कारल्षाते चालो मे क्वा कम ण्डे है ? 
इसके सिवा दमने हिन्दु-युखलमनें के भगड़े श्रापस मेँ 
मिटा लिप है । दिन्दुस्थान मे श्रायलंड के समान श्ररस्टरः 
काकाटा शेषनरीं हे) काग्रेस श्रौर लीग दोना ही ने मिलकर 
एफ मत से सुश्रार-याजना का मसविदा तैयार किया है । फिर 
यद येजना क्यो नहँ स्वीकार की जाती । नौकरशादी इसके 
लिप प्रलय कराल तक सम्मति नदीं देगी } गुलामगिरी का 
न्यव्लाय इग्लेड अमेरिका ने मिलकर वन्द किया, क्या 
उसके लिए कभी शुलामेों के मालिक्षोने भी सम्मति दी 
थी ? एला हना श्रसम्भव थ॑, शरीर वही घात नौकरशाही 
कौ समभि । यदि दिन्दुस्थान दरि, श्रभिक्तित शरोर 
परावलम्बी रहा, ता इसकी सव जवावदारो निरिश जनता 
पर रदेगौ 1 बह रोकरशाहो पर कदापि नहीं ररेगी, षयौकिं 
वे ्रापके नौकर ह । करई लोग यद श्राततेप करते ह किं 
भाप जे कडते है, वह सब यथार्थं है ¦ किन्तु भारतीय लोगं 
के स्वास्य हामरलः दी श्रावश्यकता ही काँ है १ रेसे 
लेग को मे चैलेंज देता हं कि वे एक भी एसा भारतीय 
वता द, श्रधिकता क्या पर कोई एक नरम दलवात्ना ही 
बतला द्‌ कि घट्‌ स्वराज्य नदीं चादता है । दँ, यह्‌ सम्भव 

कि इद लोग डर या स्त्रार्थ-जञालुपता फे कारण नौकरशाही 


के विरुद्ध आवाज्ञ न उडा सक, किन्तु यह उनकी यथार्थं 


चनौर आन्तरिक सम्मति नहीं हे सकती । उदाहरणार्थं श्राज 
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कल जमनी का श्रधिक्ार्‌ वेरिजियममें देने के कारण वहांके 
भी नेकं लोग डर के भारे जमनी के राज्य के श्रच्छा बत- 
लति है ओर कहते है कि हम दसम खुशी दहै । यही बात 
सवज समभि । पक दल एेलाभी दहै, जा कहता है कि 
हिन्दुस्तान के शनेः शनेः स्वराल्य दिया जाय, किन्तु 
कनाडा, स्ट किया शरोर साउथ श्राप्रिका को भी कया शनै 

शनैः स्वराज्य दिया गया थौ १ यदिनदी, ता दिन्दुस्थानने 
दही क्या पाप ,क्यां है? श्राज कलस्ुधारका युग है, श्रोर 
शनैः शनैः उपर चदढ्ने फे बजाय एकदम क्ञिपटः दारा 
ऊपर चदा जाता है । कदु जोगे का कहना है कि हिन्दुस्थान 
के स्वराज्यदे देने से वष्ट अभरेज्ञौ के दिन्दुस्थान से निकाल 
देगा; किन्तु मँ पूतां किं काहेसे निकाल देगा, क्या 
लक्ड़ीसेया हाथ केधूसिपेए दाथ मे रखने की लकड़ी 
किंतनी मयी हा, इसके लिए भी नौकरशाद्यी ने नियम बना 
र्खे है । हम पर-राष्टविभाग, सेना, जदहाज्ञ श्रादि विषयों 
भे स्वतंत्रता नदी मांगते । हमोयी मांग केवल इतनी ही है 
क्रि हमारा ्रान्तरिकं राज्यकारबार हम स्वयं चलाव ।? 

इसके पश्चात्‌ सिसेस हलिन्‌ शापं ने कडा, ““श्राज तक 

लोकमान्य तिलक के क्रान्तिकारी श्रादि विश्चेषण॒ लगाये जाते 
थे, पिन्तुये ता धक बड़े भारी विचारवान्‌, शान्त श्रौर 
प्रगल्भ विचार के जवावदार हिन्दी रष्टभक्त है) मै इसी 
परिणाम पर पर्ची हं भौर सुभे रति हषं है कि मेरी एेसे 
मयुष्य से मुलाकात इर । 


सन्थि-परिषद्‌ के श्रवेद्नपत्र। २२७१ 


सन्धि-परिषद को श्नापेदन-पत्र 


यह्‌ पत्र ज तिल्लक ने भारत के निर्वाचित प्रतिनिधि की 
हैसियत से ता० ११ माच सन्‌ १६१६ के पेरिस के सन्धि- 
परिषद्‌ के समापनि मेरिये कमश के पास भारतकोा 
खभाग्य तिरेय का श्रधिक्णार देने फे ल्िये भेजा था जित्लका 
सरांश यद हैः- 

भारतवप॑े लोगे के यद सुनकर श्रसयन्त श्रानन्द्‌ हुशरा है 
क्षि सन्धि-परिपद्‌ ने उसे “विशेष सार्थोघाला लड़क राष्‌ 
माना है श्रौर निश्चय किया दहै कि चिटिश साश्राल्य के परति. 
निधियेों के श्रतिरिक्ति उसके दो प्रतिनिधि पृथक स्प सेउप 
सित रँ । परन्तु दुरभाग्यवश सारत की वर्तमान स्वेच्छाचारी 
शासन-पद्धति मे प्रजा के सामने उत्तरदाता मघी प्रतिनिधि 
चनाकर नदीं भेजे जा सकते । राजनीति की दृष्टि से भारत फे 
दा भाग हा सक्ते है । प्क बिटिरा भारत श्रौर दुखा देशी 
रियासत । सियासत की तरफ से बीकानेर नरेश के श्रौर 
च्रिरिश् भार्तकी तरफ़ से सर (श्व लेड) सत्येन्द्रप्रसादसिंद 
को भारत-सखरकार ने प्रतिनिधि वनाकर भेजा है । पणतु यद 
नियुक्ति परजा की सम्मति श्रौर खीरति के चिना दीक गै है| 
ज्ोकमत स नियुक्ति को कैसा समाता है, दहली कमरिस फे 
श्रध्यत्त के भाषणा पटने से क्षातत हे जायगा । ददली कमि ते 
म० गाधी, धीयत इसन दमाम श्रौर इस श्रावेदन-पत्र के 
लेलक को अपना प्रतिनिधि चुनादै । सन्धि-परिषदं के 
पूर्वोक्तं निणय की स्वर पाते द मेनं दग्लेन्ड के भधान भंजी 
के प्र द्वारा सुचना की कि भारत की भिन्न भिन्न प्रतिनिधि 
संस्थाश्रां से १२ प्रतिनिधि चुने जाव श्रौर उन्दी मै से समय 
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समय पर पकदोकोा मारत का प्रतिनिधि बनाया जाया करे। 
परन्तु भारतं मन्धी ने एेसा करने से इनकार कर दिया । 
सुधा की याजना के सम्वस्ध भे सरकार शरोर भारतीयं 
भरज्ञा के बीच जे भारी मत्तमेद्‌ हा गया है, उसका बिचार 
करते हए भारत मंन्नी फी यह इनकारी बहुत सेदजनक है } 
पेसी हालत मे सन्धि-परिषद्‌ के नियम १९ के श्रवसा यह 
पत्र परिषद्‌ के विचार फे लिये भेजता ह। इस छेटेसे 
श्रावेद्न-पत्न मे सुधार योजना के सम्बन्ध मे भारतीय जनता 
का मत विस्तार सदत नदीं दिखाया जा सकता । परन्तु पास 
पारं मिलने पर किसी भी कमेटी या खतः परिषदं के सामने 
मै श्रपने पर्त का प्रतिपादन कर सकता ह । दिक्ञी कत्रि ने 
जव सुभे श्रपना प्रतिनिधि चुना इसके पहले ही मैने पत्र 
सम्पादक रूप से परिषद्‌ में उपखित रहने की अमति मांगी 
थी पर उत्तर मिलता कि तुद्यारी यह इच्छा पूरी नष्टौ कौजा 
सकती } 

यदह बताने कौ श्रावश्यकता नीं है छि संसार कौ शन्ति 
शरोर भारतवासियें की उति के विचार से भारतके परश का 
उत्छष्ट रीति से इल हे जाना कितना आवश्यक है। भारत 
सव प्रकारभरा पूरादेश है। किसी रौर देश परः उसकी 
लार नहीं रपकती । उसकी मदत्वाकांत्ता का क्तेन श्रपनी ही 
सीमा रे अद्र है । ्रपार विस्तार, भाती जन संख्या, प्रचुर 
साधन सम्पत्ति इन सव कारण से भासत संक्लार का नदीं ता 
कम से कम रेशिया का सवं धधान राट देने का श्रधिकारी 
है । श्रतप्व किसी भी युद्धात रार के दाशे से त्निटिश 
साभ्राञ्य का बाल बाह्लि न हेते देते श्रौर पूर्वीय गोलाद्ध मे 
अद्ुट शान्ति रने मे वह राषटसंघ का लायक कर्माधीश हे 
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सकला है । परन्तु राज्ञ की तरद यदि वह वेद्यां मं जकड़ा 
रदेगा ता बह कुद मी करने म समथ न दे सकेगा । यदि 
भारत बलवान न जन सक्ता ते युरोपियन रारू रूपी गौध के 
लिये मांस के टुकडे का काम देगा श्रौर जापान श्रौर अमेरिका 
मी उस पर भपयते देखे जायेंगे । यह र्र्‌ चाहे भारत पर 
राज्य कस्ते को श्रभिलाषा सेनं फपटे पर उक्षक्रा कच्चा माल 
द्वोचने फे लिये अवश्य भपरेभे शरोर फलतः उनमें ्रापल में 
मस्र श्रौर देष की उत्पत्ति हकर अन्त का युद्ध तक की 
नवत पुचेगी । जव तक भारत की भीतस व्यचसा श्रोर 
व्यापार नीति के विषय में पूणं खराञ्य नदी दिया जाता श्रर 
जव तक्र “हादर हाल" (इग्लेड) मे वेड कर यह नीति धिर 
की डाती है तवर तकर मारतवरषं एशिया नोर युयोप मे भ्राका 
का भाव वना रहेगा । इखलिये जनता की शान्ति नोर पूर्य 
दवीप मे राष्रूसक्घके श्राधार स्तस्प कौ दृष्टि से मारतको 
श्मपने भीतरी भ्रवन्ध में खराञ्य देना आवश्यक है । 
कनाडा, आस्दूः लिया, दरिण अक्िश्ा 
श्रादि का तरह भारत का भी सछाग्राज्यान्तगेत स्वराञ्य 
भिक्ते चिना कुल संसार की मवुष्य संख्या फे पांचवें सागमं 
{भारत मै) शान्ति, सन्ताष की स्थिति असम्भव है! खरास्य 
के धिना सच्ची उन्नति नही हे सकती ! विदेशो शासन मेँ रहने 
से प्रतिमा का उमरने की जगह नदीं भिक्त; भआत.विष्वास 
कीतेाजड़ दही कट जाती दै । पराधीनता, राष्रं क अगणित 
अदृश्य मागो से श्राचार भृष्ट कर देतो है शरोर रार की नदिका 
श्नीर श्रार्थिंकत उन्नति को रोक देता है। । 
अतपच भारत श्रषनो अन्तव्यवस्था ऊे पेचाले सबलं 

छलकाने के लिये स्वमाम्य-निरंय का श्रथिकार त 
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है । इसके वद श्रपना पेदायंशी हकृ कष्टता है । विदेशी मष्य 
दन सघा को नदीं खुलता खक्ते । पाश्चात्य सभ्यता की जल 
वायु मे पले इए श्रधिक्रारी कितने ही बुद्धिमान कयेोन है, 
पर प्रश्थिमीय सम्यता के रंग मंपकद्म रंगे इण्डेनेसे 
शचार भारतीय खभ्यता कै वारतचिक शरोर स्यौ सहायमृति 
से रदित होने से श्तनी बडी भारतीय जनता के भाग्य दे 
माम दशक चनने के श्रयाग्य है, इसलिये भारताय भश्नौ के 
सरल करने की ज्म्मेवारी उन्हे श्रपने ऊपर नदीं लेना 
चादिये । श्सील्लिये राघ्रीय महासखमा ने ओर सुसक्तिम लीग 
नने भारत के लिये स्वभाम्य-निणेय मांगा है । 

मास्त के साथ स्वमाग्य-निणेय कां प्रयोग न करनी 
किसी प्रकार भी न्याय संगत नदीं । श्ल कायं मे वे विदेशी 
जिन्दै मारत वी अवस्था काश्चान नहीं दहैश्ररजञे थोडी 
पूजी लगा कर श्रुचित लाभ उटा रदे हैः वे ही वाधक है, 
यद बात स्वीकार की ज्ञाती हैक्षि भारत की सभ्यता सेम 
श्र यूनान की सभ्यता से मी बहुत अधिक प्रचीन चैर 
च्ादरणीय है । स्वयं चरिटिशत राजनीतिश्ञो ने मी अनेक बार 
कदा है किं जव युयोप ने जंगलीपन छोड़ा है उससे शता 
ब्दियेों पहज्ञे भारत संसार का सभ्य राष्ट्र थां । विदेशी सदा- 
यता श्रर दस्तक्तेप के बिना भारतीय समाज हज्ञारे वर्षो 
तक्‌ सुसम्य रही है । भारत पर सिकन्दर के ्राक्रमण॒ देने क 
कर से घषे पहले भारते फे भिन्न भिन्न मागो रे प्रजा सत्ता- 
त्मक शासन भरणाल्लो की भ्रतिष्ठा हो चुकी थी । इसी से सम्पूणं 
शिक्षित भारतवासी श्रपने श्राप का एेखी शसन-पद्वति 
चलाने के याम्य कदा जाना नहीं सुन सकते 1 उसका वड़े 
क्रोध से प्रतिघाद्‌ करते है । सुभे पूरा भरोसा है कि भारत 
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की दरिद्रता, शारीस्कि अधःपात्त, साभ्यतिक उश्रति शिप 
सस्वस्थि शरोर श्रारम्भिक शिष्ठा तथा जाति श्रेषर रिवाज 
सम्बन्धि कटिन प्रधन का निरय विदेशी सभ्यता फे पले हृष 
बिदेशी दासा हना श्रसम्भव दै; इस कायं का ते पकरमात्र 
भारतीय दी सफलता पूर्वक कर सकते दै । त्रिरिश मज्ञदुर दल 
भी शस चात के खीकारः करता है उनका प्रस्ना यद दैः- 

यद मञ्ञदूर दल की कान्फरस “भारत के किये खराज्यः, 
की नीति की पुष्टि करती है श्चार श्स का विश्वास है कि, 
बह समय श्रा गया है किं भारतवासी श्रन्य चिरिश उपनि- 
वेशो के वरावर दी श्रपने मामल्लौ का परधन्ध फरनेके ्िये 
योग्य है ! यह कान्फरेस इस श्रावश्यक सुधार को प्राप्त करने 
के लिये सव तरह से मद्द्‌ करने को धतिज्ञा करती रै।४ 
( नोिघम कान्फ़ू स, २३ जनचरी, १६१२ ) 

सुधार याजना के सम्बन्ध में भारत के २५ करोड़ मनु. 
प्यौ का एक वाक्य हाना श्रसम्मव रै। जपमंनी के श्रधिक्नार 
मे रहने के दिने मे, वेदिजयम मे रेखे निलंज ज्लोग निकल 
श्रयेथे, जे कते थेकि दमे जमेनी की ही इङ्कमत में सुख 
दै । फिर भारत मे ङु पेसे लोग दिखाई पड़ जथ ते क्या 
श्रश्चयै है १ तथापि यह ज्ञेग भी मारत को खराल्य के श्रयाम्य 
नहीं समसते केवल उनके विचा में श्रधिकारियें की निगाह्‌ 
पहचान कर वात करने मे देश का मला जान पड़ता है । 
भारतीय श्रपने मतभेद ,के दूर कर समभोता करने की 
योग्यता रखते दे । सन्‌ १६१६ मे लखनऊ की कापरेस में हिन्दु 
सुसल्षमानो की राजनैतिक श्राकाताश्च की एकता हना इस 
योग्यता का सच से उत्तम अमाण॒ .है। श्रधिकासिये के कोप 
भाजञन देने का भय प्रतयत्त रहते भी सर्वसाधारण स्व. 


२८० ज्ञो तिलक के व्याख्यान | 


माग्ध-निर्णं यःकी मांग कर रदे ह श्रोर खुधार याजना के “श्रस- 
म्तोषजञनक शरीर निराश पणं” ता रहे है । ( इसके वाद 
दरस आवेदन पज्च मे भारत की वतमान शासन-पदतिका 
खरूप समभाते इष्ट बताया गथा है कि माटेमू-चेस्सफोडं 
याजना के अनुसार उसमे कितना परिवतेन हेागा । अनन्तरः 
कास स्फीम से तुलना करते इष्ट मरू योजना के देष 
दिखे गये ई ) 

सरकारी श्रार गैर सरकारो याजनाको तुलना से यह 
सिद्ध है किं स्वाधीनता ही सारे खुधारें की जड़ है । पर यह 
तत्व सर्कार के ध्यान मे नदीं श्रा सक्ततां । अनेक वाधा 
से खयं रास्ता दढ निकालने के लिये खाधीनता की श्राव- 
श्यकता है ।§ बतंमान सभ्यता फे लिथे परीक्ञाके तैर पर 
बहुत श्रधिक समय के किये टाल रखना श्रारः दसवें वर्ष 
जांच कपी व्यवस्था करना श्रसत्य है । सारतीय प्रधान सर- 
कार के अधिक्रौ मे हिस्त चाहते ह । यह श्रधिकार पाने 
सेजनता की एेसी स्थिति हा सक्ती है कि वह खमाग्य- 
निर्णय सिद्धान्त के श्रचु्ार निश्चय करे किदेश को कितने 
न्तं मे बारा ज्ञाय, उनकी सीमायें कहां है, खराज्य का 
पहला भ्रा कितना बङा हे, भीत्तसै व्यवस्था के संवंधमें 
छल अधिकार कितने दिन मेंक्तेने से पच सके दत्यादि । 

भारतवासी साघ्राज्य से अलग हाना नदीं चाहते, इल 
बातका श्रेज्ञ राजनीतिक्लौ को विश्वास दिलने केलिये 
हम जल स्थल सेना, वैदेशिक सम्बन्ध, युद्ध श्रोर सन्धि 
श्रादि के श्रधिकार नही मांगते ¦ परन्तु इस दशा मं मी शतं 
यह दागः कि स्थल सेना श्रर जल सेना के उश्च पदोपर 
श्ग्रेज्ञौ के समान ही भारतीयों की भो नियुक्ति देगी । भार- 


सन्धि-परिषद्‌ के श्रावेदन पतर । २८१ 


तीय इस सोमा फे भोर कुद, समय के.लिये रहते फो तैयार 
है जिसे विटिश सरकार के वे श्रपने स्धाव का. भरोसा 
दिता सके, इस भरोसे पर श्चि पंद्रह वषं के धन्द्र हम 
स्वराज्य प्राप्त उपनिवेषौ से सव बातें मं बरावर हा जोध । 

भारत की राप्रीय महासमा के निर्वाचित प्रतिनिधिकी 
हेक्षियत से मेस प्ोर्थना है कि उपनिबेशौ की तरह भारत 
दामो राष्रूसंघ मे अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रधिकार 
द्विया ज्ञाय शरोर यह घोषणा करदी जाय कि भारतीय स्वरस्य 
के योग्यश्चीर सभ्यहै, शरोर उ्नतिशील र्रर देने सेवे 
स्वभाग्य-निरंय क्ता सिद्धान्त काम मलये जते के श्रधि- 
काय हं; वथा उस सिद्धान्त कते अनुसार उन्दै अधिक्षारटै 
कि चे ्रपनी परिस्थिति के श्रनरुरूप प्रजा सत्ता के सिद्धान्त 
पर ्रपनो यञ्य-पद्धति का खरूपं स्थिर करे 1 सत्य शाख- 
तता शरीर ‹ बलवान से राज्ञा, सिद्धान्त पर उसको जे 
विजय मिती है, उसके ध्यान मेँ रलते हपट भारत को खभाग्य 
निशंय क्षा भ्रधिकार भित्ना श्रावश्यकत है। इस दन का 
प्राश्य वचन मिलने से ३१ कोड श्रस्तः करण ते श्रद्यन्त 
उस्साह श्चोर हार्दिक कतक्षता से उदुलने लगेगे हो पर इस 
से अधिक महत्वशात्ती लास यह हागा कि शान्तिक्तावीमा 
लिया जा सकषेया। भारत सुल सथृद्धिशाली दगा श्चार 
भारत जैसे विशाल देश का विटेन से लामद्‌ायक सम्बन्ध 
चना रहना निश्चित हा ज्ञायगा । 


( हस्त्तर ) वाल गंमाधरः तिलक । 


सर्‌ त्तो० तिलक के व्याख्यान । 


, केम्नबज युनीवसिंरी 
लो तिलक श्रौरः श्री० फेलकर ता० ४ जून सन्‌ १६१३ 
का केम्बेज युनीवसिंरी मे पधारे । यहा भारत ` के पाय 
सभी परान्तौ के ८०--&० विद्यार्थी पदृते है । इन लोगो की 
श्लग सभा है । लोकमान्य ने 'भोरत के प्रति वुम्दारा कतव्य 
पर उपदेश देते ष पृछा ५तुम ल्लोग ऊंचे दज को शित्ता भ्नौर 
स्वतं्त्ता की जल्ञ वायु मँ उपने वाक्ते चिचार लेकर भारत 
का जानेवाक्ते हो ! चरन्तु वुभ.मे से कितने युचरकोंने निरी 
खाथे साधन की मशीन न चनं करः देश हित के लिये ्रपने 
छआरापक्ता उत्सगं करने का निश्चय क्रिया हे ? ”› इस पर बहुत 
से चिद्याधियों ने उत्तर दिया करि हम ठीक श्रापके आ्रादश्षं के 
श्रतुलार भ्राचरण करेगे । एक ब्राह्मण छुमार ने कदा कि 
श्रापके इष्टान्त से मेने पदिज्ते ही निश्चय कर कियाद कि 
सिविल छर्विंस पास कर्लुगा पर नोकरी न करूंगा ओर 
श्रपना जीवन देश की सेवामें लगा दुंगा। 





पजा के अत्याचारं ` 


पंजाव के हत्याकांड के विषयमे जो क्रिस की तरफ से 
जांच कमेखी बेटी थी उसने अपनी रिपोटं म लिलादहै क्षि 
पंजाव मे १२०० श्राद्मी मरे श्रोर ३६०० घायल इए । जव यदे 
वातं विलीयत पहची तो ल्लो° तिल्लक ने वहां पर जगह जगह 
समा करः घोर श्न्दलन शरू किया 1 ता० २० अक्टूबर 
सम्‌ १६ को लंडन के कैकस्टन हाल्त मँ डा० जी० ची० ्गाकं 
धी अध्यक्तता मे पंजाब के अत्याचार का पतिबाद्‌ करने के 
लि एक बड़ी भारी सभा इद उसमें लोकमान्य ने का~ 
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` पंजाव कै श्रत्याचार। र८दे 


वयौ माशंलला जारो किया गया था, इसलिये वहां पर 
ज्जरूर गदर द्रा देगा । सा० इरक्षिशनलाल सयीखे सगो ने 
भी माशंल ला की धोषणा के पले सत्याग्रह श्रान्दो्नन का 
समर्थन क्रिया था दसोलिये उन लोगो पर भौ वागियेोंकी 
वरह मुकदमा चलाया गया । इस्त हदयाकांड फे दो मास प्च 
सर श्राडायर ने पंलाय पदेश के संन्तोपी श्रोर शान्ति धिय 
बरतलाय! था! यदि श्रधिकासियेों को माफी मिलने म यह 
कारण वताया जाता है क्षि उन्दने नेक नीयती से काम किया 
थाते मै कता ह कि लोग ने थी नेकनीयती से काम किया 
था ओर इसीक्िये उन मी छोड देना चाहिये । यदि दिन्ु. 
स्तानि पर केस चलाया यया है ते वादसराय पर भी 
लंडन की अदालत म सुलौ तौर से मामला चलाया जाना 
चादिये । मे कता हं कि सर श्नोडाग्रर पर ते यहां की शरदा. 
लत मे श्रवश्य हो मामला चलाना चाष्िये । जव क्षि भारतं 
सरकार ने शुद ही कड दिया दै फि मारत मे द्र था त 
श्रव उसकी ही नियुक्त की हुई जांच कमेरी तो उसी की चात 
कोश्रौर भी पुष्ट करेगी । भारत ले लोगो मे ते फेवलत उप. 
वांस क्रिया था तथा श्रपनो टुफाने चन्द्‌ रखी थौ | श्रगर 
गरज श्रपने कर्तव्य को भूत जार्येगे ता मारी सतवली 
मचेगी । हम साश्नाज्य के भीतर रह कर ही खतंजता चाहते 
हे । यदि के सवेचाचारिणी सरकार वैध कामो को ही 
मद्र समभती है ते यदह जे लडाई लड़ गई श्रौर इसमे 
सहायता दी गद चह सव व्यथं ही ई । भारत श्रपनी 
स्वततरता के तिये लने के तिथे हमेशा तैयार है शरोर मागं 
दने बे कटं के सहने के छि सौ षह तैयार है। 


[र 


- ले० तिलक के याख्यान । 
लो० तिलक कै व्याख्यान 


(यह्‌ व्याख्यान ज्ञो तिलक ने विलायत से लोरने पर 
दिन्दुस्थान मे दिये थे।) 

लो० तिलक के धिल्लायत से लोखने पर मि० वेपरिस्टां के 
सभापतित्व मजा ज्लोकमान्य के जनता की शरोर से मानपश्र 
ता० २७ नवम्बर सन्‌ १९ क्ता दिया गया था उसके उत्तर मं 
ज्ञा तिलक ने काः 

जिस उदेश्य से हम दग्लंड गये थे, ययपि वह पूरा नहो 
इरा तथापि हम श्रपते काय्यं श्रर आश का नदीं छेड़ंगे । 
सरकार से हमारा साफु साफ कहना है कि जव तकं पंजाब 
मे उसकी की हुई भले नदीं धारी जागी शरोर श्रपराधौ 
दंड नीं पा्ेगे तच तक्र भारत मे शान्ति नहीं रह सकती । 
केवल मयेगू खुध्रासं से ज्ञाय खन्तुष्ट नहीं हेग ! शस विल 
( सुधार) से हिन्दुस्थान में शान्ति हाना श्रसस्मव दहै बिला- 
यत का मजदूर दल दिन्दुस्थान के पत्त में है । वह दिन्टुस्थान 
कता स्वराज्य दिलने मे यथाशक्ति सदायता करने का बचन 
देता है । हि्दुस्थान को निराश नही हाना चाहिये । अपने 
उदेश्य की लिद्धि फे लिये लगातार प्रयल्न करना चाहिये । 
जा मिलता है उल्ल से सन्तुष्ट न हाये पर पृश स्वराज्य प्रास 
करने के लिये छ्वान्दोल्लन करते रहिये श्रव सेनि का समय 
नष्ट है पर ज्ञोर से आन्दोलन छरने का मय है । 


श्रान्दोतन जाते र्खे स्य 


आन्दोलन जारो रक्खा 


( यह व्याख्यान वा० २२ माच सन्‌ १६२० मे देदक्ी मे 
दियाथा)) 


गन २२ माच के बड़ी धूमधाम से ज्ञा” तिलक कौ 
सवारी निकाली ग$-लगमग सात सदस भ्रादमी मौन 
थे । क्षोकमान्य को देदल्ती की जनता की श्रोर से एक मानपन् 
भी भेर क्षिया गया था। प्क महती सार्वजनिक सभा म 
सभापति फी हैसियत से श्रापने कहा कि श्राप लोग सुधारे 
को उसी रूप मे ग्रहण कीजिये जिसके लायक वे है श्रौर खर- 
कार को भो श्रपनी वैसी दी सहयागिताका परिचय दीलञिये। 
हम केवल सम्राट के प्रति राज्ञसक्ति रलते है इसि श्रधि- 
कारीतं् श्मोर श्राप के वीच मे जितत राज्मक्तिपूं सहयोग 
की पुकार उराई जा रदी है चह ङ मो नहीं है ! देते (सर- 
कार श्रौर प्रजा) तरफ से देनेवाला स्वा सहयोग कहलाता 
हैन क्षि सहयोग यह हा खकता है कि श्रधिकारीगण॒ राज्ञ 
भक्तिपूं सदयेग की राड्‌ मे ्रपने खेचघाचास्तिा केः मन 
माने ढंग से काम में लवं । मारतवषं को निरन्तर कहते 
रहना चाहिये किं वेह भत्म-शासन करने म पुरं समर्थं हा 
डका है । मिश्र तथा ्रायजँड की सिति इस समय चड़ 
गड़बड़ी मे पड़ी हदे है । समस्त संसार दख वक्त एक सन. 
सनी से भरे हुए समय में गुज्ञर रदा है । सम्भवतः देखा 
श्रवसर शताष्दि भरम प्फाध वारदो श्राता हागा। यदि 
इस उर पलट के समय भारतवषं अपनी मांग जोश श्रौर 
खरोश के संग रख सका, जिपके पाने का वह्‌ हक्दार है, 
ते धह अपने जन्म-सिद्ध अधिकार को पा सकता है । लेकिन 


र्दे लो० तिल्लकं के व्याख्यान । 


यदि भारतवषं श्रपने सुधाये के ही जाल मे फंसा र्दा श्रीर 
उसी मे लवलीन हा गथातेा किर् संसार की धिति ठंडी 
पड़ती जायगी, नौर फिर यह असंभव सा दागा कि फिरसे 
स्थिति उपयुक्त बनाई जा सके । उथल पुथ का यदह युग 
व्यतीत हा दुकेगा पर भारतवषे तव भी अपनी पात्रताकां 
दम भरताश्च ज्योांका त्यों वरना रहेगा । सिविल स्विस्त 
मलते ही अच्छी वस्तु हि, पर भेता इतना जानताहुं कि 
नौकर चाहे कितना ही येाग्यहा उसे माल्िक्रपना कभीनं 
दिखने देना चाहिये । श्रधिक्षासै ल्लोभ तेा बी “टुकड़े क्यो 
श्रौर शासन करो „ बाली नीति काम मे लागे परन्त॒ सवं 
साधारण का इससे सचेत रहना चाहिये । अब्राह्मणो शार 
आद्यसो का दी भरन ज्ञे ज्ीन्वि-एेसे मामल्त मे श्रधिकायी 
वे के{ अपने खेल्ल खेलने का. अषसर मिल जाता है इसलिये 
श्राप पने वें की रक्ता करके ठाशियासो से काम कीजिये । 
जव तक अन्य उपनिवेश कोः भांति पूणं दायि पूणे शासन 
न भिल्ल जाय तव तक चैन न लीजिये श्रौर अपना श्ान्देएलन 
खच ज्ञोर शेर से जांसो रखिये । अन्त मे मेरा निवेदन है कि 
भारतमाता के सार्वजनिक लाम के लिये श्राप सव लोगो 
को--चाहे श्राप हिद हां, सुस्ललमान है या ईस हा-एक 
साथ मिलकर काम ऊरनां चाहिये । 


सुधार कानून शूपये मे दो पैसे है । 
खरकमिरी रिपोर निकल जाने से उस पर विचार करने 
फे लिये ता० ३० यई सन्‌ १६२० फे काशी भे श्रा इंडिया 
केस कमिरी का श्रधिवेशन दा । 


सुधार कानून सपय मं दा पेसे है । २८७ 


उसमे ज्तो० ठिलकने जा साषण दिया उसका साराशं 
इख प्रकार दैः-- 

्ञाकमान्य तिलक ने सधर्मं पर छ देर इन्दौ मे ओर 
फिर श्रग्रेज्ी मे व्याख्यान दिया । श्रापने कहा कि राजा का 
धर्म प्रज! की स्ता श्र भलाई करना है परन्तु लोगो की 
निगरानी विना राजा स्वेच्छाचासी हा जाता है जिस से सव 
धकार की कटिना्यां उत्पन्न दती है । श्राषने प्रचीन हिन्दू 
राज्ञधमं श्रार वतमान पश्चाद राज्ञध ˆ की तुलना करते 
इए कहा कि इस देश मे नौकरशाही रजा है । हमे उस पर 
दृष्टि रखनी होगी । श्रपना अधिकार श्रपने हाथमे लेनाहै 
कि जिन्त से जल्ियानवाल्ला बागक्षीखी धटनाश्स देशम 
फिर कमी न हे । जल्ियानवाल्लावागा मं हयाकारड मचानबालञ 
डायर को क्या सज्ञा हुई है १ यही 9 वह इस देश मं नौक्यै 
नह पवेगा परन्तु साघ्राज्य के दुसरे देशौमे ते नोकरी पां 
सकता है । यट सज्ञा नदीं है तवादिल्ञा है । लाड चेम्पफाडं 
श्रार सरः ओडायर यथा स्थान ह मिण मामू ने उनक्षी भर 
पूर बड़ाई की है । लोकमात्यने कहा कि हमे इसी वात के 
किये उद्योग करना है क्रि हमं श्रधिकार रपे हाथमे हे। 
यही स्वस्य है । जिम्मेदार गचर्नमेन्ट प्राप्त करने फे क्ये 
सव जगद राउनैतिक श्ान्दोलन हाना चाहिये श्र खव हाना 
चादिये ! सरे संसार मे खमाग्य-निरेय श्रार खरास्य की 
चचां है । ईस खमय हमे चुप न वैटना चाहिये! सुधार का 
कानून कधा है १ उस्ने दमक सपयेमे सिप दे पैसेका 
धिकार दिया ह श्नोर नौकरशाही चाहती है कि हम्र उदी 
के तेकर १० वर्ष सन्तुष्ट रदे परन्त॒ हमको फमी सन्तुष्ट न 
देना चाहिये शार ्रपने हक के क्ये लगातार लते भग- 


र्य ्तो° तिलक के ञ्थाल्यान । 


इते रना चाये संसार भर मे हलचल है इस स्मय 
पना श्रान्दोल्लन जारी रखने से हमं श्रपना श्रधिकार प्राप्त 
हेएगा । श्रोप लोगो कें प्रतिनिधि चुनने का श्रधिकांर मिला 
है! उन्हीं लोगो को कौसिल के लिये प्रतिनिधि चुनिये जा 
श्रपने हक के लिये लड । हा में द्यं मिल्लाने बल्लौको कमी 
मत चुनिये । | 


क्रिस के लोकथाही-दल की नीति। 


कांग्रस के ेमेक्रोटिक ( लेाकशाही ) दल की नीति उसके 
नामस ही भकर हाती है । उसके मूल तत्वं दाहः पकते 
करभेस पर श्रटल पेम, शरीर दुसरे डमोक्रेसी ( ज्ोकशाही ) 
पर ढ़ विश्वास । इस दलन का विश्वास है कि भारतीय राष्ट 
के सम्भुखजेाजा भश्च दै, उन सबका दल करने की शक्ति 
लोकशाही के सिद्धान्तो मे विध्यमान है । इस कायंका करने 
के लिप दे ही दिव्याख है; पल्ला शिक्ता-षरचार श्रार दूसरा 
मदाय कौ संख्या-घृद्धि ! यद दल इस बात का भौ प्रतिपादन 
करेगा किं जाति भेद्‌ श्रथवा रूढि के कारण नागरिक, व्याव- 
हरक तथा सामाजिक विष्ये मे जिस किसी की सी अयो- 
भ्यता सममत जाती हा ते वह दुर की ज्ञाय धार्मिक निष्येों 
मे सहिष्णुता हाना चाहिपः शार प्रत्येक व्यक्ति का धमे उसके 
लिट पवित्र है । यदि दुरा के उसके धः^ मे बाधा डालने 
का भ्रयज्ञ करे तो सरकार का कण्तज्य है फि वह उससे उल 
धमे की र्ता करे । इसके अतिरिक्त मुसलमान कौ इस माग 
की भी कि उनकी धामिक भावना वथा कुरान शरीपफु के 
वचनानुसार सिलाफ़त के प्रश्न का निखंय क्रिया जाय) यद 
दल पुष्टि करता है। । । 


क्रिस के लेकशादी-दल को नीति । २८६ 


श्रखिल्त मानव-जाति मेँ बन्धुभाव की बुद्धि शरोर मञुष्य 
मात्र की क्ति देने के लिषएट त्रिटिश साभ्नाज्य-मरडल मं 
भारदवर्षं भी - सम्मिज्तित हनो चादिणए श्रार चह उसका पक 
श्वय रहे, यद दल इस वात को चादंता है किं जिस प्रकार 
स्वयं ्रेटतरिरन तथा अरन्य देश साघ्राज्य-मरडल के दिस्सेदार 
है, उसी प्रकार भारतवर्षं का भी दजां उनके बरावर रहे 
शनार उसका शासन पृणंततथा उसी के हाथमे हा | बूटिश- 
साघ्ाज्य के किसी भी दिसते मे भारत-निवासियें का छन्यः 
नागरिको के समान स्वरव मिलन! चाहिए शरैर जहाँ पर 
इख प्रकार के स्वत्व न मिं वहाँ पर ^ जसे फे साथ तेसा 
दस सिद्धान्ठ के श्रचुघारः प्रतिरोध करने का श्रधिक्नार भारत- 
वषं को मिलना चादिष्ट! जे रण्रू-सङ्क संखार मे शान्ति 
स्थापन करने वर्तमान शरोर भावी राष्ट का श्ङ्ग-भङ्गन होने 
देने उन्ह श्रलरड रखने, सव राष्ट की स्वतन्त्रता श्वर 
सम्मान की रक्ता करने, एक देश की दसरे देश द्वार नेवा 
व्यापारिक लूट के बल्द्‌ करने दतयादि चते के लिए निम्भांण 
इश्चा है; उसका यह दल सहं श्रभिनन्दन करता है ? 
इस दल का विश्वास है ॐ उत्तरदायितत पणं प्रातिनि- 
धिक शासन-प्रणाली दाय राज्ञ-काजके लिए इत देशक 
लोग पूतया येग्य ह । श्रवएव यह दल चाहता दै कि इस 
देश की शासन-प्णाली कैसौ हानी चाहिए श्रौर कायदे- 
कानून किस प्रकारके ह, इन सव वाते के निरय करने 
का श्रधिकार “ स्वयं निर्णीय » के सिद्धान्त के अनुसार केवल 
भारतबासियां को दी हाना चादिषट। मारेमू साहब का 
रिफामं पेक्ट ” श्रपर्यास, श्रसन्तोषकारक श्रार निराश. 
जनक है । अतप्व, यह दल “ रिफामं पक्र ५ दे देषोका 


२६० लो० तिलक के व्याख्यान । 


मिटाने के क्लिप ईगलैरड के मज्ञदुर-दल की तथा भारत से 
सदहायुभूति रखने बाले पालियामेट के सभासदां की सहायता 
से बहुत शीघ्र एक संशोधक विल पालियामेट मे पेश करने 
का प्रयन्न करने वाल्ला है । इस संशाधक विल मँ इस प्रकार 
की योजना की जायगी कि भार्तवषे के ताग को स्वराज्य 
के सम्पूणं स्वत्व भच है, श्र्थात्‌ भारतीय सेना-विभाग पर 
दिन्दुस्थानियेों का पणं श्रधिकार रहे, आ्रायिक्र-स्वतन्तता 
उन प्राप्त ह तथा जनता के समस्व नेसर्िंक स्वरवो की 
दामी उन्द कानून के अ्र्ुसार भरी जाय । इस उदेश के पूर 
करने के लिए इस दल का विचार दहै कि भारतवषे तथा 
राघ्र-सङ्ग के अन्तर्गत अन्य देशो मे दढता एवं निश्चयता के 
साथ भारी ्ान्दोलन किया जाय नौर एसा करते के लिः 
यह दल मौर से भी अरदुरेव करता है। सार्संश्च यद 
कि इस दल के मन्ञ-वाक्य “ शित्ता, आन्दोलन श्नौर सङ्ध- 
ठन * रहैगे । 

इस दल का विचार है कि मटैगू साहव के रिफामं एक्ट 
छे श्रनुसार जे छद भी मिल सके उसे प्राप्त करके, शीघही 
"शे स्वराज्य भ्रात करने के काम मे उसका उपयोग किया 
जाय ! इस कायं म ज्ञकमत के अञुसार जिस जगह श्रमीष्ट 
हा ब्दो पर सहकारिता रोर जां श्रावक्यकता हा बां 
वेधरीति से विरोध क्रिया जायगा । 

यते इद उमोक्रेटिक दल के मतां श्नौर देतुश्रं को 
तात्विक विवेचना । श्रव इनके श्मनुसार यह दल पले कायं 
तेत्र मे निन्नक्लिखित सुधार काय्यौ का हाथमे लेगा किन्तु 
इससे-यह न समभा लिया ज्ञाय कि यह सुची पृणं हे गर दै, 
श्रब दरस श्रौर छु सम्मिक्तित करने को रहा दी नही है । 


कातरे के लाकशादीन्दल की नीति । २६१ 


राजकीय (ष्णध्णभे) शासन में सुधार । 


१. सेेर एक्ट, पे प्ट, श्राम्बं एक्ट आदि के सदश 
दमनकासक काननें के वन्द्‌ कराना; फोजदारी के सुकदमे मं 
शरोर विशेष कर राजनैतिक मामले फे सुकदमें मे श्रभियागी 
के देश-भा्यें की उयुरी ( पंचायत ) के सन्पुख दी उसका 
विचार क्रियः जाना; राजनैतिक श्रपराधियेों के सस्व कैद की 
सज्ञादेनेकीप्रथांकेनष्ट करना तथां भरन्ति क्षी रोनि 
के श्रवुसार जेलखनें के नियमे म पेखा सुधार किया जाय 
जिससे भिन्न भच प्रक्र के श्रपराधियें के साथ तदलुक्ल 
ही भ्यवहार कतिया जा सके! | 

२. मज्ञदूरी की रे्ी उचित दर नियत करना जिससे 
तथा सेतीयारी के कारसलें मं मज्ञदूरौ के उनके परिथम 
के वदले मं न्यायायुस्ार मज्ञदूरौ सिलल सके, काम क्ररनेका 
उचित समय (घंटे) निश्चित करना, मज्ञदृरौ के लति रहने के 
-धरौ का शुमीता क्षरना, कारखाने वालें म तथा मज्ञदूरो मे 
जे कु भी ररटे.वखेडधे उत्पन्न हष उन्हे न्याय शरोर सम-दणटि 
से निणेय करने, का प्रचन्ध करना एवं इन वाते फे लिए एक 
योग्य संस्था की स्थापना करना । 

३. खाद्य चस्तुश्रां तथा अन्य श्रावश्यक पदाथ की मेटभी 
फम करने के लिएः तथा पेखा परवन्ध करने के लिप जिसे 
इन बस्तु छौ कमी देश मे न हेन पवे, इन वस्तत्र फे 
-निगंत पर कर लगाकर तथा श्न्य उपाये दारा उनको सक 
करना । 

४. स्वदेश्वी-अन्दोक्षन नधौ 
उचत्ना ् न 

कार से द्रन्य की सहायता कराना, 


२६२ ० तिलक के व्याख्यान । 


संर्तक कर तगवाना तथा अनन्य शिष्ट-सम्मत उपायोंकी 
याजना करना । 

५. रेलवे का प्रबन्ध कम्पनियों के ्टाथ से निकालकर 
राके श्रधिकार मे लेना, किराये कोद्र इस पकारकी 
रखना जिससे देश मे श्रो्ोगिकं पुनरन्जीवन हा, तथा बतै- 
मान पक्षपात पूणं शरोर खास रिश्रायत को प्रणाली के बन्द 
करना । 

` ६. समस्त विभागों के खचं के, धिशेष करके सेना- 
विमाय के खचंका पदे कम करना तथा. जब बहुत ही 
श्रावश्यक्रता हा तभौ नया कर लगाना । यह कर शस श्रकार 
से ल्लगाया जायगा कि व्यक्ति, कम्पनियों श्रथवा संस्थाश्च पर 
उनकी हैसियत के सुश्राफिक बे पड । 

9. राष्ट्रीय स्वयंसेवक क्म पक एेसी सेना वनाना जे 
भारतीय अफसयो के श्रधिकार मेँ रहे , सेना, नौसेना तथा 
श्राकाश याचै-विद्या की शिक्ताका प्रबन्ध करना ; वथा सेना 
के सभौ विभागौ मे जातिभेद्‌ किंवा वर्ण-भेद न रखते हण 
भारतीय उम्मेदवारो कौ नियुक्तया अफलो {के स्थान पर 
करने का पवन्ध करना । 

४८. भारत-सरकार के समस्तं विभागमे ज्ञे स्थान 
भति स्पद्धा-मू्तक ई, उनका परीक्ताये भारतवर्षं मे ही लेकर 
यगय उस्मेद्वासे का चुनाव करना। 

&. रष्टय एकता करने के लिए सब प्रान्तों के लोगो के 
साधारण ज्यवहाखथं पक देशी भाषा का प्रचार करना.{भिन्न 
भिन्न धमालम्वियों के व्यवहार श्रधिकाशयि मेम पूणं करना, 
विशेष करके दिन्दु-मुखलमानें को पकता के इद्‌ करना । 

९१. भाषा के श्रञुखार परान्व.विथाग करना । 


२ 
| 


कातरे के लाकशादी-दस की नीति) 


प्रान्तीय सुधार । 


१. प्रत्येक प्रान्त के लिण श्रविलम्यःपूरं खरज्य प्रात 
करना। 

२. छपि की रेयनवारी पद्धति के श्र्सार उचित पवं 
स्थायी लगान कायम फरना । 

२, पथश्रौ कौ वन-चराई, ईधन, किसानो फे ल्पः श्रा्र- 
शय लकड़ी तथा श्रन्य परकर जंगली वस्तु फे तिप 
रिज्ञवं तथा प्रोटेक्टेड फारेस्ट पर व्राम-पंचायत का श्रधि- 
तार रखना । 

९. मेद वेगार शार सरवरारई क्री मनाई एना । 


५. जह्य तक हा सके उस्च-शिक्ा द्रेशा मापा इय 
दिन्ना । 

६. लङ्क भरर रडग्यिं फा वुफन धेर श्रनिवाय्यं शित्त 
देना तथा दत्त कायक धरदौ करतेके त्तिः प्रानिति 
निधिम ते म्युनित्तिपालधियें तचा तकल बेड क्ता श्रधिकः 
श्रान्दं श्नौर अधिक सहायता देना । 

७, ्राम-पंचायतें का पुनरुद्धार करके उन श्रपनी श्रधि- 
कारसीमां म न्यायाजुसन्धान तथा श्रमन्त-दरामदं कां श्रधि- 
कार देना 

२. मचपान विकलङ्क चन्द्‌ कराना) 

, ६. सी-पुरपो म मेद्‌-भाव न मानते हुए मतदार-संय क्री 
संख्या बहाना 

4 ९०. स्वार्थ्य-मन्तरी कौ नियुक्ति करके उसी निगरानी 

सोग्य-शाल् के अनुसार देश भ आरोग्य की वृद्धि फरना। 


२६४ ० चिलल्लक के व्याख्यान । 


११. शस समय तक जनता ने जिन धारो कौ सुचना 
की है तथाजेों स्व॑-खम्मति से निश्िव हप है, उन खुधासं 
का व्यवहार मं लाना । उदाहरण के लिए, छृपि-दुधार, नये 
की चृद्धि, सहकारी आन्दोलन, देश की सप्रति $ असुत 
ञमीचयोगिक तथा यान्तिक शिष्ठा, भरषधेापचारी का एुभीता 
रौर दैशी वेद्यक फे उ्तेजना देना इ्यादि। 


„कैप के ज्ोकशाही-दल की नीति ऊपर लिखे अनुसार 
है1 जञा उम्मेदवार इन धिचायें क्ता मन्य करगे ओर्‌ उन परः 
दृढ़ रहैगे, बही कप्रेस उमेोक्ररिक दत्ल के उम्परेद्वार सममे 

„. ज्ञा सके । जनता से इस दत्त को भाथन्‌ष हैःकि बह दसौ 
ˆ ` रकार के उस्मेदवायें को अपना मतद.) इस दलका आशा 
शरार भरोसा हैक्कि हमारे परार्थता के सव मत्दायें की 
छ्चार से उत्लाहजनक खदाघुभूति प्राक्त होगी ओर भावी 
कौन्खिंज्ल फे चुनाव मेँ यह दत्त विजयी हकर कामिख डेमे- 
क्रेटिक द के विचारो ला काच्ये मे परिणव क्षर सकेगा । 


अद्ुवादक--पश्यपाल्ञ वस्मां 1 
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छृपया यह सदेशा श्रपने मित्रौ को सुना दीलिये 
हिन्दी संसा९ में अपने ठंग की निरालो 
हिन्दी नवयुग ग्रन्थमाला । 
इस माला मे महापुरुषो फे जीवनचरिष, शि्तापरद्‌ 
राष्रीय श्नौर मनोरंजक उपन्यास, समोजशास्न, राजनीतिश्रादि 
शरनेक उपयेगी ओर ५ नवयुग के नामके सार्थक करने- 
वाले प्रस्थ भकाशित दैगे । श्रन्थ भसिद्ध प्रसिद्धः लेखकों से 
सीधी सरल ओर वोल्चात्त को माषा मे लिखाये जायेंगे । 
शरा आना पवेश फीस भेजकर स्थाई म्रा वन जाइये । 


स्थायी ग्राहक होने से अपूव लाम 
(१) ्रंथमाल्ला से धरकाशित सवप्नस्य पोनी कीमत मे मिलेंगे । 
(२) पकाशित या श्रकराशित देनेवालती पुस्तक्ञो म से 
भजा चाहें ल, केर बंधन नदी । नयौ पुर्तक निक- 
पर घर वैटे सूचना मिक्तेगो भोर १५ दिन वाद्‌ ची. पी. 
जावेगी । को पुस्तक लेनी न हा ता सूचना प्राते ही 
्ादी ल्तिख भेज । 
| (३) हमारे यहां देशव भर मं भिक्लनेबालो हिन्दौ को भायः 
0 उन्तय पुस्तकं मिलती हं । इनमे से राप जो पुर्तकें 
मारे यहां से मंगावेगे प्रायः उन सव पर एक्‌ श्नाना रूपया 
प्ोशन दिया जायगा ¦ 
(४) हमारे यहां जो पुस्तके नई आवेगी उनश्नी सू. 
चेना पोर्टेज लिये ही धर षे आपका देते र्द # 
क्या अव भी राप इस माला के स्थाई याटक न गे १ 
भ्व तक्‌ यह पुस्तके प्रकाशित हुदै हैः- 


